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प्राककथन 


एक आम कहावत है कि संसार में जितने व्यक्ति हैं उतनी ही बीमारियाँ हैं। यद्यपि 
गत कुछ वर्षों से विभिन्‍न बीमारियों की रोकथाम के लिए विश्वव्यापी प्रयास हुए हैं और लगातार 
हे रहे हैं पर असलियत यह है कि बीमार और बीमारियों की संख्या में फिर भी वृद्धि हो रही 
है 

इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि वर्तमान युग में वैज्ञानिक क्षेत्र में काफी प्रगति होने के कारण 
चिकित्सा के क्षेत्र में भी अपूर्व उन्नति हुई है पर कई रोगों का अभी तक पूरा एवं संतोषजनक 
उपचार नहीं मिल पाया है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि रोग का ठीक पता लग जाने के 
बाद कई औषधियाँ प्रभावकारी सिद्ध नहीं होती जिस कारण रोगी की अवस्था यथापूर्वक बनी 
रहती है | इसके अतिरिक्त कुछ औषधियाँ इतनी महँगी हैं कि गरीब व्यक्ति उन्हें ख़रीद भी नहीं 
सकते | ऐसी स्थिति में यह विचार आता है कि क्या औषधियों के सिवाय कोई ऐसा सहज प्राकृतिक 
उपाय नहीं है जिससे समस्त रोग दूर किए जा सकें । 

एक्युप्रेशर एक ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें उपरोक्त बताई गई सब 
समस्याओं का हल है । एक्युप्रेशर पद्धति के अनुसार अनेक रोग बिना दवा दूर किए जा सकते 
हैं क्योंकि रोगों को दूर करने की प्राकृतिक शक्ति शरीर में हमेशा मौजूद रहती है । 


एक्युप्रेशर पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका प्रभाव चमत्कारी होता 
है | वर्षों के रोग दिनों में दूर हो जाते हैं। रोगी बिना किसी खर्च घर बैठे अपना इलाज अपने 


आप कर सकते हैं। इस पद्धति से लाभ भी पहुँचता है, किसी प्रकार के नुकसान का तनिक भी 
डर नहीं है। 


मेरी तीव्र इच्छा थी कि इस पद्धति का ज्ञान घर-घर पहुँचाया जाए ताकि अमीर-गरीब 
सब लोग इससे लाभ उठा सकें | इस उद्देश्य से मैंने काफी परिश्रम करके एक्युप्रेशर पर पुस्तक 
तैयार की है । मेरे प्रयास की भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में भरपूर प्रंशसा हुई है | देश के विभिन्‍न 


परौँतों में रहने वाले अनेक वर्गों के लोगों जिनमें कई प्रख्यात चिकित्सक भी सम्मिलित हैं, ने इस... 
पद्धति के चमत्कारी परिणामों की काफी प्रशंसा की है | मेरे लिए इससे अधिक हर्ष का विषय 
आज प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति. 


क्या हो सकता है कि मेरा प्रयास सफल रहा है और 
एक्युप्रेशर की घर-घर चर्चा होने लगी है। 
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* गले की पीड़ा (६०९ 09) 
* गलगंड (2णाॉ०८) 
* दाँत दर्द (000॥ 8०८) 
* मसूड़ों की सूजन (7 शं॥5) 
* मुँह का सूखना (07)055 ० ग्रा०्ा) 
गर्दन, कन्धे, पीठ, टाँग, एड़ी तथा पैर का दर्द 90 - 23 
(एशशं०, 5000067, 882, [.68, छल्ट भात ए०0 ?एश।॥) 
गर्दन का दर्द 'सरवाइकल स्पोन्डीलोसिस' 
(एशरशं०३] 5907909]085-0६एं०॥] 970895८) 
* गर्दन की जकड़न (5४77 ॥०८७0) 
* चक्कर आना (४०४४०) 
* कन्धें का दर्द, कन्धे की जकड़न तथा बाजू की नस का दर्द ' 
(50006 एशा।, वि०टथा 5000067, 9780॥78] ॥८एगरा॥5) 
* अँगूठे में दर्द या जकड़न (एथा। ० &ध॥25७ ॥ हएणाए) 
* कुहनी का दर्द (॥८॥॥5 ९७०७) 


0. 


॥ ॥ ॥॥ क्र 
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* पीठ तथा टाँगों का दर्द (08८ कट ]९४ एथा।॥5) 

* कमर दर्द (]०9क्‍स्‍0820) 

* सलिप :प्रोलैप्स डिस्क (5॥ए9ए7०१-770875०० ०5$८) 
* पैरों तथा एड़ियों का दर्द (6९६ 890 ॥९25 एथां॥5) 
* पैर का लकवा (67ण 9४%) 

* पिण्डली में ऐंठन (लाबगए ॥॥ ८0 

शियाटिका (50४४७॥0०४) - कूल्हे तथा जाँघ का दर्द 


अन्तःस्त्रावी रसोत्पादक नलिकाहीन ग्रन्थियाँ और उनका प्रभाव 


(छआ40टगा€ एभा95 ॥॥0 तीटा ि2०ा०0॥8] 7फ70787"6) 


।24 - 43] 
432 - 437 


* पिट्रयूटरी ग्रन्थि (070879 2870) * थाइरॉयड ग्रन्थि (#एणं9 2।8४॥0) 


* पैराथाइरॉयड ग्रन्थियाँ (9878॥9700 92]8॥05) 

* थाइमस ग्रन्थि (0५705 28॥0) 

* आड़रेनल ग्रन्थियाँ (89॥थ॥8] 2।8॥05) 

* अग्न्याशय (फुभ्नाटा८8$) 

* ठिम्ब ग्रन्थियाँ (०ए७॥८०$) 

* अण्डकोष (।८५७४5) * पीनियल ग्रन्थि (9४7८8 8/8॥0) 
हृदय तथा रक्‍तसंचार के रोग 

(0507965 0 ॥6 पलच्था & (आट्या॥आ०ा) 

*हृदय के विभिन्‍न रोग 

*हाई ब्लड प्रेशर (9एशांटा5ऊांग्रा-प्रंए.त 0।0000 [7९5५०7८) 
*कम रक्तचाप (009 ७0000 ए८$507९-॥४9०/था&0) 
*एंजाइना-अल्पकालिक हृदय शूल (87878 9८८०फं5) 
*हृदय वाल्व रोग (५8।एए७३ 04507625) 

*वेरीकोज वेनस (ए१व005८ एथं॥5) 

श्वास प्रणाली के रोग (२९८७(४8॥०७ 9500८) 
*दमा (8४98) 

*ब्रांकाइटिस (7णाठआ05) 

*फेफड़ों की बीमारियाँ (05९४६९६ ० [णाए5) 
*एलर्जीस (8॥० ४८५) 

*खाँसी (००७९/॥) 

*छाती की हड्डियों का दर्द (7८7 ००54] ॥7€०॥७) एं8) 
पाचनतंत्र के रोग (98070८:६ ०६ ए४8८६४०॥7) 
*जिगर के रोग (05९४६९७ ७६ (0९ ॥र्थ्ण 

*पित्ताशय के रोग (05९85९६ ०६ (४८ 82॥ 0]8०067) 


* आमाशय (७॥०78८0) * ड्रयूडेनम (७००१९॥७७॥) * कोलन (०००णा) 
* अँतड़ियों (5॥9॥] ॥0507०5) तथा अपेन्डिकस (४77८॥१४४) के रोग। 
* कब्ज-बवासीर (9|९०४-॥८७॥०७०१४$) * भगन्दर (878] प50]8) 


* बदहजमी, पेट गैस * पेट दर्द 
* हिचकी * नाभिचक्र (६०87 7०5०७५) ठीक न रहना । 


>> हीं. 


38-49 


50-57 


88-75. । 
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2. गुर्दों तथा मूत्र सम्बन्धी रोग ([)5९8$९७ 0[]८ ६40॥6९95 8॥0 76-85 
एप्राश्ाए 5५52८) 
*गुर्दों के विभिन्‍न रोग 
* वक्‍्कीय पथरी-अश्मरी ([892५ $॥0८४) 
* मूत्राशय पथरी (5065 ग॥ ॥९ एगं।॥9 ७800८) 
* बढ़ा हुआ प्रोस्टेट पुरःस्थ ग्रन्थि (श॥20७ ए7059९ 289870) 
ही: * सोये हुए पेशाब निकल जाना (9०१-9४९०॥४॥४) 
| मधुमेह-शूगर (0802८९५ १/९८॥॥॥७५) 86-94 
4. जोड़ों, हड्डियों तथा मांसपेशियों के रोग (95070९75 0 04॥5, 895-20 
के 80765 870 )४७५४८०)९५) 
* सन्धिशोथ (87070) * रूमेटाईंड सन्धिशोथ (780ण7800 
87॥7॥5) *रूमैटिक ज्वर (॥८ण्प्राश्षांट ८ए८) 
* साफ्टटिंशू और मांसपेशी रूमैटिज्म (50॥ 0550८ था 
70500]87 70८0780577) * अस्थिसन्धिशोध (080080775) 
* अस्थिमृदुता (०58९०078]828) 
* गठिया (200०) 
* एंकीलूसिंग सपांडलाइटिस (#॥/9005&7॥2 $0०॥0]9॥05) 
*जुवेनाईल क्रोनिक अर्थराईटस (०५८७४॥।८ ८०० ॥॥॥5) 
* बरसाइटस (क075$॥॥5) 
* घुटनों का दर्द (छथं॥ ॥॥ ॥९ ॥८८७) इत्यादि | 
5. स्त्रियों के विशेष रोग (57८९४ शक्कीलाऊ 0 ५/णगाथा) 2]-226 
*मासिकधर्म (7८75077800॥) तथा मासिकधर्म सम्बन्धी रोग 
*१वेत-प्रदर ([0000770८8) 
*गर्भाशय प्रदाह (72709) *डिगम्बग्रंधि प्रदाह (०५889878) 
योनि प्रदाह (५७९75) *स्तन प्रदाह (॥858॥75) 
कु थ * गर्भाशय का अपने स्थान से हटना (|70875९० ए(८४७) 
| * रजोनिवृत्ति-मासिकधर्म हमेशा के लिए बन्द होना (70709805८) 
* बांझपन (507॥09) 
* स्वाभाविक गर्भपात (॥रं52877482९-5४/०0॥॥8९005 890700) 
+ * संभोग प्रति उदासीनता 
..._6. पुरुषों के विशेष रोग (5८८७ ?00]0॥5 ० ४०) श 227-233 
* नपुंसकता-नामर्दी (॥900॥०८) 
* शीघ्र पतन (छा०आ8076 ९]8९७।४॥०॥) 
& अप दन-क्षमता हीनता (&०7॥॥9) 
* संभोग प्रति उदासीनता (055 06 ६८५००8| 0८५॥८) 
* पुरःस्थ ग्रन्थि का बढ़ जाना (श।89९० 970589८ 8।8॥0) 
* अण्डकोषों के रोग (95८85८5 ० ०७॥5) 


४ है ह दी  आ फआ नल 
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2. विभिन्‍न 


22. पुस्तक बारे बहुमूल्य विचार 


वि 36 5 25 | 


मस्तिष्क तथा स्नायु-संस्थान से सम्बन्धित रोग 234-243 

(250762८5 ० छात्रा। 8॥0 'पटाए०0७५ $५४९८॥) 

* लकवा-पक्षाघात (9बा३955-500॥02, 8८8] [0878५55-06]]'$ 859 ) 

* मलटीपल सलेरोसिस (ग्राण॥79९ 5८४९१०&5) 

* मसक्‌लर डिस्ट्रोफी (7020) 4५६0.॥9) 

* मरायोपैथी (॥907४४४९) 

* सेरेब्रल पलसी (०थ३८७४७४] 9859) 

* पारकिनसन डसीज (छ870750॥ 05९8$८) 

* पोलियो (90॥0-7०॥०॥9८॥॥5) 

* मिरगी-मूर्च्छा (००४॥८७७५) 

मानसिक तथा भावात्मक रोग 

(0॥९॥॥] 8॥0 00048] ?700]९॥5) 244-249 न 

*डिप्रेशन (0९७॥९८५५४०॥) ४ 

*फोबिया (98008) 

*बेचैनी (॥5त८।५) 

*हिस्टीरिया (॥95८7 9) 

*मानसिक तनाव (॥९॥/8| (९॥50) 

तीव्र सिर दर्द-माइग्रेन, अनिद्रा 250-255 

(5९५९८ प्ञ८8४५१०४८-)५७४2४४॥८, 50॥798) 

वजन सम्बन्धी समस्याएं 256-26 

(२९/९९३॥४।॥ ?00९॥8) 

* वजन में वृद्धि (ए८ंह॥ 8-0८) 

* वजन कम होना (7८ ४9॥॥ ॥055) 

शारीरिक 262-269 । 

* बालों के रोग (भा ए०0०८ा७) द 

* हर्निया (8९७78) 

* जबान रोग-तुतलाना तथा हकलाना (४००८७ ० $9९८०॥) 

* याद शक्ति कमजोर होना (,४८४॥८ प्राभा०५) 

* मुँहासें (9779८5) 

* चमड़ी के रोग (७]0॥ 0॥5९४४८७) 

* छोटा कद (गा 58072) 

* लू लगना (5७॥-४४0॥८-॥९॥॥ ४0८८), “ 

ड बिजली का झटका लगना (ल८लम० $॥00॥) तथा बेहोशी (॥878९55) नि 
शराब का अतीव नशा (0थधा४०५०) या किसी दूसरे नशे में बेहोशी | 

* घबराहट (59#0०४४०॥) 

* सांप द्वारा काटना (॥8८८ ७॥८७) 
धाव-जख्म (४०७॥०5४-८७७७) 


लम्बाई के रुख में शरीर के दस समानान्तर भाग 

चिकित्सकों ने काफी अध्ययन और खोज के बाद सारे शरीर को लम्बाई के रुख में 
0 समानान्तर भागों में बाँटा है जिसे 'जोन थिरैपी' (2.० 7॥०००४७४) या 'जोन थियूरी' (:20॥० 
॥ ( 75.0 गृ॒ए८०7७) कहते हैं। इस धिरैपी के 
अनुसार 5 भाग दायीं तरफ तथा 5 भाग 
बायीं तरफ होते हैं अर्थात अगर हाथों 
और पैरों की अँगुलियों को आधार मान 
कर शरीर को 0 समानान्तर भागों 
(टा। ९6०३४] ॥07ए्र09॥78] 707८5- 
्ए९ णा €82 506 0[#6 परारट0ीभ्रा 
प्राध्नणावए 6 ।शाए।॥ ०06 


0009 पा 00 07 00८ ॥९8७॥० 
(6 095 0[[602८5 8॥0 स्‍2275) 


में बाँठा जाए तो जो अंग जिस क्षेत्र 
(जोन) में पड़ते हैं उनसे सम्बन्धित 
प्रतिबिम्ब केन्द्र तलवों तथा हथेलियों में. 
उसी क्षेत्र में होंगे जैसाकि.-.इस आकृति 
में दिखाया गया है। वस्तुतः “जोन 
थिरैपी' ही एक्युप्रेशर चिकित्सा पद्धति 
का मुख्य आधार है। इस सिद्धांत के 
अनुसार प्रतिबिम्ब केन्द्रों कह जाँच कर 
लेने के बाद नियमित रूप से प्रेशर देने 
से विभिन्‍न रोग बहुत जल्दी दूर हो जाते 
हैं। 
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चौड़ाई के रुख में शरीर के तीन भाग 


चौड़ाई के रुख में शरीर के तीन भाग 

एक्युप्रेशर द्वारा इलाज के लिए चिकित्सकों ने मानव शरीर को लम्बाई की भाँति चौड़ाई 
के रुख में भी बाँटा है। लम्बाई के रुख में जबकि शरीर को 0 भागों में बाँटा गया है, चौड़ाई 
के रुख में इसको तीन भागों में बाँटा गया है जिसे ट्रॉसवर्स जोनस (॥ा5५९७९ 20९५ ० 
0८ ७०५९) कहते हैं | प्रतिबिम्ब केन्द्रों की पहचान करने के लिए शरीर के भागों के अनुरुप ही 
हाथों तथा पैरों को भी तीन भागों में बाँठा गया है जैसाकि आकृति नं० 2 में दिखाया गया है । 
चौड़ाई के सिद्धांत के अनुसार पहले भाग में सिर तथा गर्दन में स्थित विभिन्‍न अंगों के प्रतिबिम्ब 
केन्द्र होते हैं अर्थात हाथों तथा पैरों की अँगुलियों तथा हाथों तथा पैरों के बिल्कुल ऊपरी भाग 
में इन अंगों के केन्द्र हैं | दूसरें भाग में उन अंगों के प्रतिबिम्ब केन्द्र हैं जोकि छाती के भाग में 
स्थित हैं अर्थात डायाफ्राम (9४89॥7१९॥) से ऊपरी भाग में | तीसरे भाग में वे केन्द्र आते हैं 
जोकि पेट, पेट से नीचे के भाग, टाँगों तथा पैरों से सम्बन्धित हैं | लम्बाई तथा चौड़ाई के सिद्धांत 
को सामने रखकर कोई भी व्यक्ति हाथों तथा पैरों में विभिन्‍न अंगों के प्रतिबिम्ब केन्द्र बड़ी आसानी 
से दूँढ सकता है । इसी सिद्धांत अनुरूप पैरों तथा हाथों के ऊपरी भाग को भी बाँटा गया है जैसाकि 
आकृति नं० 3 तधा 4 में दिखाया गया है। 
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स्नायुसंस्थान, रीढ़ की हड्डी, साइनस, आवाज, आँखों, कानों गर्दन, गला, बगल, 


कन्थे, नितम्ब, घुटने तथा टाँगों सम्बन्धी पैरों तथा हाथों में प्रतिबिम्ब केन्‍्द्र। 


मस्तिष्क, 


अंतख्रावी रसोत्पादक नलिकाहीन ग्रंधियों (रा906लाताल $ ५5८॥॥)) की शरीर में स्थिति 
तथा उनसे सम्बन्धित पैरों तथा हाथों में प्रतिबिम्ब केन्द्र । 
(ग्रँथियों की कार्यप्रणाली तथा इनसे सम्बन्धित रोगों का वर्णन अध््याय 8 में क्रिया गया है )) 


हि नं० 6 
रद 60.0० 
शपणा५२४५ 6.*8४० पिट्रयूटरी 
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धाइरॉयड तथा पैराधाइरॉयड ग्रन्थियाँ 


धाइमस ग्रन्धि 


प्रमकश्ा5 
७5.4७90 
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शाफ्र4र) 64% .. 


१४॥२०॥0 ७४० ?७॥२५७7४४४४०॥०5 


हृदय (7८87/) तथा प्लीहा (59८८४) की शरीर में स्थिति तथा उनसे सम्बन्धित पैरों तथा हाथों 


में प्रतिबिम्ब केन्द्र । 
(हृदय तथा रक्त-संचार के रोगों का वर्णन अध्याय 9 में किया गया है।) 


श्वास-प्रणाली ((२०५७/॥७॥०:५ 5५४।८॥)) के विभिन्‍न अवयबों की शरीर में स्थिति तथा उनसे 
सम्बन्धित पैरों तथां हाथों में प्रतिध्रि्य केन्द्र । 
(श्वास प्रणाली के रोग तथा उनके उपचार की विधि का वर्णन अध्याय 0 में क्रिया गया है | 


आकृति नं० 8 


8 
| 


४5४7 ॥४०।२८४४५६ 
%छा' ४00४0॥05 


। एराठप्तप',ए९6 
(१ दायों फेफड़ा [07 ॥,0ए6 


8&5४8 0७।, | 7४७ 


पाचनतंत्र ((0।20४॥५८ $५४।९०॥)) के विभिन्‍ल अबयबों-जिगर, पित्ताशय, आभाशय तथा भैतड़ियाँ 
हत्यावि की शरीर में स्थिति तथा उनसे सम्बनस्धित पैरों तथा हाथों में प्रतिबिस्य केल्ड | 
(पराचमतंत्र के अनेक रोगों तथा एक्यप्रेशर द्वारा उनके उपचार को बर्णन अध्याय ।] में किया गया है ) 


आकृति नं० 9 
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पित्ताशय आमाशय 
(35, ., ॥ .0)])॥/0२ ##7/२८:१०८<७७ (%॥७४ $70 ॥७८7॥) 


छा500॥766: ४७७ 77067४७४ए४57॥ (0 0४४ 


$0.4,, ॥४7:577 ७ 
छोटी आँत 


गे ४४०४० (१०0.,0/४ 


“6८7४7 00॥20 2 
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मूत्र प्रणाली ((॥7789 595९॥) के विभिन्‍न अवयवों-गुर्कं, गवीनियों तथा मूत्राशय की शरीर 
में स्थिति तथा उनसे सम्बन्धित पैरों तथा हाथों में प्रतिबिम्ब केन्द्र । 
(गुर्दों तथा मूत्र सम्बन्धी रोगों का वर्णन अध्याय 2 में किया गया है ) 


आकृति नं० 40 


गुर्दा 


8 | 30 4॥॥).। ०३ ५ 


छा .47970छ४2२ 
रे 


-नब्ब 


स्त्रियों तथा पुरुषों के विभिन्‍न प्रजनन अंगों (२८एा०१एलांएट 595८७) शरीर में स्थिति 

तथा उनसे सम्बन्धित पैरों के ऊपर, तलवों, हथेलियों तथा कलाई पर प्रतिबिम्ब केन्द्र । 
(स्त्रियों तथा पुरुषों के प्रजनन अंगों तथा उनसे सम्बन्धित विशेष रोगों का विस्तार सहित 

वर्णन अध्याय 5 तथा 6 में क्रमशः किया गया है |) 


न नं० ॥ 


पुरःस्व ग्रन्वि ४ 
शर०डाश्यर 620४ गर्भाशय नलिकाएँ 
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लितम्ब घुटना टांग ऊुहनी ५.38: 
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2] दर्द 


| 76ए70॥ 


आम] 


एक्युप्रेशर रोग उपचार केन्द्र 
(जिगर, हृदय तथा तिल्ली के प्रतिबिम्ब केन्द्रों के अतिरिक्त दोनों पैरों में समान ज हैं। 


(क) चेहरे पर विभिन्‍न एक्युप्रेशर केन्द्र 


आकृति नं० 5 


रोग के अनुसार प्रत्येक केन्द्र पर हाथ के अँगूठे या हाथ की अँगुली से 5 से 7 सेकंड 
तक, तीन बार हलका पर गहरा प्रेशर दें। 
| # [, मासिकधर्म विकार (6050098| ४70ए७70९5) 


$ 2, 4, $, 9, 3 तथा 4. नजुला सिर का भारीपन (८४&77-॥९80200) 

। * 3, पेडू-कोख विकार (एशशं5 00००४०॥९७) 

* . 5, सिर दर्द, चक्कर आना (8९8082॥९, छ90॥९55) 

*$ 6. तथा 6. तीब्र सिर दर्द (5९४९९ ॥९8082०॥९) 

* 7 तथा 5. निद्रा-विष्न (९९० ०४६४ए४क्‍४7८९७) तथा पक्षाघात (फ्ा955) | 
* ३0 रजोनिवृत्ति के रोग (0९00०780$९ ००॥४७।७४॥/5) 


*  ]. गला, खाँसी, साँस लेने में कठिनाई तथा दमा (क्रा०४४, ०००९४, 095ए768 
8700 8570709) 


*$ १2. दौंत का दर्द (0007-9८0॥९) 


(ख) चेहरे पर विभिन्‍न एक्युप्रेशर केन्द्र 


आकृति नं० 6 [न्प & (0  ]8ै९ 


रोग के अनुसार प्रत्येक केन्द्र पर हाथ के अँगूठे या हाथ की अँगुली से 5 से 7 सेकंड 
तक तीन बार, हलका पर गहरा प्रेशर दें। 
* ।. बवासीर, मूत्राशय के रोग, सोये हुए पेशाब निकल जाना। 
* 2. दो-दो वस्तुएँ दिखना (60०७।८ छञ्ल०-09]098) 
* 3 तथा 2. मस्तिष्क के रोग, नजला-जुकाम, अनिद्रा। 
* 4 तथा 20. शियाटिका, मस्तिष्क, जिगर तथा पित्ताशय के रोग। 
* 5. आँखों के रोग (बायीं तरफ भी इसी स्थान पर)। 
*+ 6, 4 5 तथा 9. आँखों के रोग। 
* 7. कानों में कई तरह की आवाजे सुनना। 
* 8 तथा 0. एक्षाघात-लकवा, मानसिक तनाव। 
* 9 तथा 7. दाँतों का दर्द। ५ | 
* ॥, नाक में रुकावट, नाक का बहना (बायीं तरफ भी इसी स्थान पर) ः 
* १2, पक्षाघात-लकवा, छींके आना, बेहोशी, मिरगी। 
* 3 तथा 6, दाँत दर्द, मानसिक तनाव। 
* ै8, हाई ब्लड प्रेशर, बाजू की जकड़न तथा दर्द। 
* 22. आँखों, टाँगों तथा आमाशय के रोग। 


2 9 हा 
कक र....__...] बी, 3 5 "'!",्‌_-_> *॑[ौ॑ ििडिआसििििीए। 


(ग) चेहरे पर विभिन्‍न एक्युप्रेशर केन्द्र 


आकृति न० 47 है 


रोग के अनुसार कह नम 5526 


प्रत्येक केन्द्र पर हाथ के 56०) «८ बे (५८८ 


अँगूठे या हाथ की अँगुली से ० 
| 5 से 7 सेकंड तक तीन बार, ४ १० 
हो हलका पर गहरा प्रेशर दें। 


ध्य 
क्र 
न 
क्र 
ज्ः 


जि कि के ४ सस्र # | -छ # # भ ७ # भ# # # 


जनक 2 


. स्मरण शक्ति 
2. शियाटिका 
3 तथा 25. गैस 
4. जिगर के रोग 
5, खून का दौरा 
6 तथा 24. गलगण्ड 
(2णं(९) 
7, पक्षाघात-लकवा 
8. गुर्दो के रोग 
9, 44 तथा 22. कब्ज ध 
0 तथा 2. अँतड़ियों के रोग 
, अग्न्याशय (9»॥27९७5) के रोग 
2 तथा 3. दायाँ फेफड़ा से सम्बन्धित रोग 
5 तथा 8, लिंग उत्तेजना (5९१-५४४क्‍०७०॥) 
6 तथा 7. पेट (8990०7॥7९७) के विकार 
9 तथा 20. बायाौँ फेफड़ा से सम्बन्धित रोग 
23. गुर्दों के रोग 
26, प्लीहा (६9०९७) के रोग 
27. हृदय के रोग 
28. शियाटिका 
29, तेज सिर दर्द 
30. प्रजनन अंग (/०/००७९८॥४९ ०६७॥5) से सम्बन्धित रोग 
3. सिर दर्द 
का + ०3 आई ५ _ 


कानों पर विभिन्‍न एक्युप्रेशर केन्द्र 


है. 
7] 
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आगामी पृष्ठ पर 
किया गया है। 


आकृति नं० 8 
समय : प्रत्येक केन्द्र पर रोगी की सहनशक्ति अजुसार आधा मिनट से दो मिनट तक हाथ 
के अँगूठे या अँगुली के साथ गोलाकार स्थिति में दिन में एक या दो बार प्रेशर दिया जा सकता 


है। प्रेशर देते समय केवल अँगूठा या अँगुली ही हिलायें, काम नहीं। गर्भवती स्थ्रियों तथा गम्भीर 4 
हृदय रोग के रोगियों के कानों पर प्रेशर नहीं देना चाहिए। हक 


पहचान : रोगी अंगों से सम्बंधित कानों पर एक्युप्रेशर केन्द्र प्रायः दूसरे भागों की अपेक्षा. 
दबाने पर अधिक दर्द करते हैं, कानों पर ये भाण प्रायः थोड़े सूजे हुए, पीले, हलके लाल या 
सफेद रंग जैसे या इन भागों पर कभी-कभी कैलिएं भी होती हैं। हा 


अं... स्‍कननन- 


कानों पर विभिन्‍न एक्युप्रेशर केन्द्र 
कानों पर दिए विभिन्‍न प्वाइण्टस से सम्बंधित अंग तथा रोग। जिगर, पित्ताशय तथा 
एपेंडिक्स के केन्द्र केवल दायें कान पर हैं जबकि प्लीहा (59००) का केन्द्र केवल बायें कान 


पर है। 
. टान्सिल 23. आँख > 
2. एपेंडिक्स (#०0९०१») 24. डिम्बग्रन्थि (०४छ9) 
3. एड़ी 25. आँख 
4. घुटने का जोड़ 26. कान का भीतरी भाग 
5. उच्च रक्तचाप 27. ऊपरी जबाड़ा 
6. दमा 28. निचला जबाड़ा 
7. नितम्ब (ध्राँए) 29. फेफड़ा 
8. शियाटिक वातनाड़ी 30. अण्डकोष ((९७॥5) 
9. कूल्हा (०0००० 3. दमा 
0. मूझ्ाशय 32. मस्तिष्क 
4. गवीनी (एा९॥९) 33. दाँत दर्द 
2. गुर्दा 34. जिगर । 
3. बड़ी आँत 35. प्लीहा (79९शा) 
4. मलाशय (#९८ए्या) 36. ]) अग्न्याशय (एश्लाटाः९85) 
5. छोटी आँत ग) पित्ताशय (8900890270 
46, आमाशय 37, गर्दन 
7. श्वास प्रणाल (77क्‍ण2005) 38. कन्धे का जोड़ 
8. फेफड़ा 39. कन्धा । 
49. फेफड़ा 40. पेट (8#90०गला) 
20. उच्च रक्तचाप 4. कुहनी (९७०७) 
2. नाक का भीतरी भाग 42. घुटना 
22. आँख 43. नितम्ब का जोड़ (क्ांछ|ं भाग 


अं णाा 0... 


प्रेशर देने के विभिन्‍न ढंग 


अँगूठे के साथ प्रेशर देने का ठीक ढंग गलत ढंग 


आकृति नं० 9 आकृति नं० 20 आकृति नं०2। आकृति नं० 22 
अँगूठा खड़ा करके प्रेशर नहीं 
देना चाहिए। 


अधिक दबाब देने के लिए एक अँगूठे पर दूसरा 
अँगूठा रख के प्रेशर देना चाहिए । 


के आकृति नं० 24 आकृति नं० 25 
कुछ केन्द्रों, विशेषकर सं पर दोनों कुछ केन्द्रों यथा पेट पर हाथ की तीन 
अँगूठों के साथ प्रेशर दें। अँगुलियों के साथ प्रेशर दें | पेट पर 


प्रेशर दोनों हाथों की अँमुलियों 
से आज साथ देना चाहिए। 


एक्युप्रेशर दारा निज उपचार 


(७प्राए 5शॉ-धध्थंगा था) 


बैरों तथा हाथों में सारे प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर बिना किसी व्यक्ति की सहायता के आसानी 
से प्रेशर दिया जा सकता है। प्रेशर कुर्सी, चारपाई, या भूमि पर बैठकर जैसा भी 
सुविधाजनक प्रतीत हो, दे सकते हैं। पैरों में विभिन्‍न प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने का 
एक आसान ढंग उपरोक्त आकृति में दर्शाया गया है। 


ता 


एक्युप्रेशर द्वारा दूसरे व्यक्ति का उपचार 


(छाप पसन्लगलाए 0 "ंँश' एश5णा) 


आकृति नं० 27 


है. ५ छू: 


3 कर पे 
हि 


जीवन शक्ति 
भनुष्य का शरीर एक अद्भुत मशीन ही नहीं एक अनुपम शक्ति का विशाल भडार 
है। यह शक्ति प्रतिदिन, प्रतिक्षण उपयोग होती 
है, नष्ट होती है और शरीर से बाहर भी 
निकलती रहती है जिसे हम 'लीकज' कह सकते 
हैं। इस 'लीकज' के कारण मनुष्य बीमार भी 
जल्दी पड़ता है तथा बुढ़ापा भी जल्दी आता है। 
इस 'लीकज' को रोकने का शरीर में एक ही 
केन्द्र है - दायीं बाजू पर, कलाई एवं कुहनी 
के मध्य भाग में (आकृति नं० 29) लगभग एक 
इंच का क्षेत्र । इस केन्द्र पर प्रतिदिन सवेरे 
लगभग एक मिनट तक अँगूठे से प्रेशर देने से 
सत्री-पुरुष अपनी जीवन शक्ति को काफी 
लम्बे समय तक बचा कर रख सकते हैं। 057 
मद्ण हटाओ कन्‍्ट 3७ 
किसी समय, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कारण 
मूर्च्छा पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में एकदम बारी-बारी दोनों हाथों 
की अंतिम दो अँगुलियों (आकृति नं० 30) पर मालिश की भाँति 
प्रेशर देना चाहिए । मूर्च्छित व्यक्ति को एकदम होश आ जायेगी। 
होश आने पर उसे पानी पिलाकर कुछ समय के लिए लिटा देना 
चाहिए । 
सांकेतिक दर्द क्षेत्र (र२९शिा७छ। ?थं॥ ?०॥७) 
एक्युप्रेशर की यह सबसे विचित्र विशेषता 
है कि दर्द वाले भाग को छूये बिना उसके समानान्तर 
शरीर पर दूसरे सम्बन्धित भाग पर प्रेशर देकर दर्द 
दूर किया जा सकता है। इस विधि को सांकेतिक 
दर्द क्षेत्र कहते हैं। दर्द निवारण के इस सिद्धांत 
अनुसार दायें या बायें पैर (आकृति नं० 3) पर जिस 
ह भाग में दर्द है उसका दायें या बायें हाथ पर सांकेतिक 
दर्द केन्द्र ढूंढ कर उस पर प्रेशर देने से दर्द दूर किया 
जा सकता है। इस विधि का विस्तार सहित वर्णन 
| अध्याय 6 में किया गया है। 


। 
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एक्युप्रेशर का इतिहास, सिद्धांत एवं कार्यप्रणाली 
शरीरामायं खलु धर्मसाधनम्‌ 


महान चिंतक एवं लेखक डाक्डर जॉनसन ने कहा है -- "७ फ़ालइटाए८ ॥८श॥0॥ 45 8 
प078] 8॥0 29005 8०ए, 0 ॥68॥70 45 [॥2 9७855 0 ॥] 50८8] एां॥॥025 --ए८ टन्रा 
80 ]07६८३ ७०८ ०७८१॥ 90८॥ ॥0 %८।।" अर्थात स्वास्थ्य को बनाए रखना एक नैतिक एवं 
धार्मिक कर्त्तव्य है क्योंकि स्वास्थ्य ही सब सामाजिक सद्‌गुणों का आधार है -- रोग की अवस्था 
में हम उपयोगी नहीं रह पाते | इसी आशय की संस्कृत में भी एक प्रसिद्ध उक्ति है -- “शरीरामाध॑ 
खलु धर्मसाधनम्‌” | अतः स्वास्थ्य को बनाये रखना जहाँ व्यक्ति के निजी तथा न हित 
में है वहाँ समाज तथा देश के लिए भी लाभकारी है। 


कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ नहीं रहना चाहता पर सोचने की बात यह है कि मनुष्य रोगी 
क्यों होता है? रोग होने के दो प्रमुख कारण हैं -- पहली अवस्था में मनुष्य अपनी लापरवाही, 
गलत रहन-सहन, अस्वच्छता, असंतुलित आहार, हानिकारक पदार्थों का सेवन, चिंता, मानसिक 
तनाव तथा व्यायाम-हीनता के कारण रोगी होता है। दूसरी अवस्था में व्यक्ति अपनी लापरवाही 
के कारण नहीं अपितु दूषित वातावरण, संक्रमण, चोट आदि लगने, बुढ़ापा' आने तथा कुछ पैतृक 
त्रुटियों के कारण रोगी होता है जो मूलरूप से उसकी अपनी समर्थता से बाहर होते हैं। शरीर 
को प्रत्येक आयु में और प्रत्येक परिस्थिति में पूर्णरप से निरोग रखना कठिन कार्य है क्योंकि 


शरीर तो रोगों का घर है -- 'शरीर॑ं व्याधि मंदिर' | रोग की अवस्था में किसी न किसी चिकित्सा 
पद्धति का सहारा लेना पड़ता है| 


जब से मनुष्यता का सभ्य समाज के रूप में विकास हुआ है तब से ही चिकित्सक लगातार 
इस कोशिश में हैं कि अधिक से अधिक प्रभावशाली चिकित्सा पद्धतियों तथा औषधियों की खोज 


की जाए ताकि मनुष्य लम्बे समय तक निरोग रह सके और अगर रोगग्रस्त हो भी जाए तो श्रीघ्र 
स्वस्थ हो सके। 


एक्युप्रेशर- प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है 


3ग़तन काल से लेकर आधुनिक समय तक शरीर के अनेक रोगों तथा विकारों कोदूर 


करने के लिए जितनी चिकित्सा पद्धतियाँ प्रचलित हुई हैं उनमें एक्युप्रेशर सबसे पुरानी तः 
33 | बज 
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सबसे अधिक प्रभावशाली पद्धति है | इतना अवश्य है कि प्राचीन समय से अब तक इसका कोई 

एक नाम नहीं रहा है | विभिन्‍न देशों में विभिन्‍न समय में इस पद्धति को कई नाम दिए गए | 

यह पद्धति इसलिए भी अधिक प्रभाबी है क्योंकि इसका सिद्धांत पूर्णरूप से प्राकृतिक है। 

इस पद्धति की एक अन्य खूबी यह है कि प्रेशर द्वारा इलाज बिल्कुल सुरक्षित (5४८) होता 

है तथा इसमें किसी प्रकार के नुकसान (56८ ८८०) का बिल्कुल डर नहीं है। एक्युप्रेशर पद्धति 

के अनुसार समस्त रोगों को दूर करने की शक्ति शरीर में हमेशा मौजूद रहती है पर इस कुदरती 

भक्ति को रोग निवारण के लिए सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। । 


एक्युप्रेशर पद्धति कितनी पुरानी है तथा इसका किस देश में आविष्कार हुआ, इस बारे 
में अलग-अलग मत हैं। ऐसा विचार है कि एक्युप्रेशर जिसकी कार्य-विधि एवं प्रभाव एक्युपंचर 
तुल्य हैं, का आविष्कार लगभग 6,000 वर्ष पूर्व भारतवर्ष में ही हुआ था । आयुर्वेद की पुरातन 
पुस्तकों में देश में प्रचलित एक्युपंचर पद्धति का वर्णन है । प्राचीन काल में चीन से जो यात्री 
भारतवर्ष आए, उन द्वारा इस पद्धति का ज्ञान चीन में पहुँचा जहाँ यह पद्धति काफी प्रचलित 
हुई | चीन के चिकित्सकों ने इस पद्धति के आश्चर्यजनक प्रभाव को देखते हुए इसे व्यापक तौर 
पर अपनाया और इसको अधिक लोकप्रिय तथा समृद्ध बनाने के लिए काफी प्रयास किया | यही 
कारण है कि आज सारे संसार में यह चीनी चिकित्सा पद्धति के नाम से मशहूर है । 


डाक्टर आशिमा चैटर्जी, भूतपूर्व एम० पी०, ने 2 जुलाई, 982 को राज्य सभा में यह 
रहस्योद्घाटन करते हुए कहा था कि एक्युपंचर का आविष्कार चीन में नहीं अपितु भारतवर्ष 
में हुआ था । इसी प्रकार 0 अगस्त, 984 को चीन में एक्युपंचर सम्बन्धी हुई एक राष्ट्रीय 
गोष्टी में बोलते हुए भारतीय एक्युपंचर संस्था के संचालक डा० पी० के० सिंह ने तथ्यों सहित 
यह प्रमाणित करने की कोशिश की थी कि एक्युपंचर का आविष्कार निश्चय ही भारतवर्ष में 
हुआ था | 

समय के साथ जहाँ इस पद्धति का चान में काफी प्रचार बढ़ा, भारतवर्ष में यह पद्धति 
लगभग अलोप ही हो गयी । इसके कई प्रमुख कारण थे । विदेशी शासन के कारण जहाँ 
भारतवासियों के सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक जीवन में काफी परिवर्तन आया वहाँ सरकारी 
मान्यता के अभाव के कारण एक्युप्रेशर सहित कई अन्य प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ 
प्रफुल्लित नहीं हो सकी | 


एक्युप्रेशर पद्धति जिसका आधार प्रेशर या गहरी मालिश है, के सम्बन्ध में प्राचीन भारतीय 
चिकित्सकों जिनमें चरक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है तथा यूनान, मिस्र, तुर्की तथा 
रोम के कई प्राचीन चिकित्सकों ने भी अनेक शारीरिक एवं मानसिक रोगों को दूर करने, रक्त 
६ को ठीक करने, मांसपेशियों को सशक्त बनाने तथा सम्पूर्ण शरीर विशेषकर मस्तिष्क तथा 
ह चित को शांत रखने के लिए गहरी मालिश अर्थात्‌ एक्युप्रेशर की सिफारिश की थी | कहते 
है हैं कि चर, सीजर जो नाड़ी रोग से पीड़ित था, मालिश से ही ठीक हुआ था । इन चिकित्सकों 
गे का यह न दबाव के साथ अलिल के से रक्त का संचार ठीक हो जाता है जिस 


"५ +ं०..+ लल्‍ये-+- न जब - स्व +कल-ननणा आिञ9एच 
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कारण शरीर की शक्ति और स्फूर्ति बढ़ जाती है | शरीर की शक्ति बढ़ने से विभिन्‍न अंगों में 
जमा हुए अवांछनीय तथा विषपूर्ण पदार्थ पसीने, मूत्र तथा मल द्वारा शरीर से बाहर चले जाते 
हैं जिस से शरीर निरोग हो जाता है | एक्युप्रेशर या गहरी मालिश साधारण प्रकार की मालिश 
नहीं है । एक्युप्रेशः का मतलब है - पैरों, हाथों, चेहरे तथा शरीर के कुछ खास केन्द्रों पर 
दबाव डालना | इन केन्द्रों को रिस्पान्स सैंटर ((२८5७०॥७९ 0०7८5) या रिफ्लैक्स सैंटर (२०॥९५ 
(८॥7९७) कहते हैं । हिन्दी में इन्हें प्रतिबिम्ब केन्द्र कह सकते हैं | रोग की अवस्था में इन केन्द्रों 
पर प्रेशर देने से काफी दर्द होता है क्योंकि तब ये बहुत ही नाजुक (#४॥9 5९॥57॥96) होते 
हैं । प्रत्येक रिस्पान्स केन्द्र का पैरों, हाथों तथा चेहरे पर लगभग मटर के दाने जितना आकार 
होता है। प्रत्येक रिस्पान्स केन्द्र को दबाने से शरीर में रोग की प्रतिक्रिया शक्ति जागृत होती 
है। यही शक्ति वास्तव में रोग दूर करती है | 


यद्यपि आधुनिक युग में चिकित्सा के क्षेत्र में कई नई पद्धतियाँ प्रचलित हो गई हैं पर 
चीन में एक्युपंचर तथा एक्युप्रेशर काफी लोकप्रिय पद्धतियाँ हैं | गत कुछ वर्षों में चीन से इस 
पद्धति का ज्ञान संसार के अनेक देशों में पहुँचा है | भारत सहित कई देशों के चिकित्सक इस 
पद्धति का चीन से ज्ञान प्राप्त करके आए हैं । 

ऐसा अनुमान है कि छठी शताब्दी में इस पद्धति का ज्ञान सम्भवतः बौद्ध भिक्षुओं द्वारा 
चीन से जापान में पहुँचा । जापान में इस पद्धति को शिआतसु (5प्ला4750) कहते हैं | शिआतसु 
जापानी भाषा का शब्द हे जो दो अक्षरों 'उप्ता' शि-अर्थात अँगुली (॥#ाइथ) तथा. &50' 
आतसु अर्थात दबाव ((7255०१९) से बना है | शिआतसु पद्धति के अनुसार केवल हाथों के अँगूटों 
अथवा अँगुलियों के साथ ही विभिन्‍न शिआतसु' केन्द्रों, पर प्रेशर दिया जाता है। कहते हैं कि 
इस समय जापान में 20,000 से अधिक मान्यता प्राप्त शिआतसु चिकित्सक हैं| [9 $[९एक्षाएं2 
शिं0६ (70९२९१९५००७७ ५४/००६०७७ के अनुसार योरोप में लगभग 6,000 से अधिक डाक्टर, 
नर्सें तथा प्राकृतिक चिकित्सक एक्युप्रेशर से भी रोगियों का उपचार कर रहे हैं। 
एक्युप्रेशर के चमत्कारी प्रभाव को देखते 
विकसित देशों में भी अब यह पद्धति काफी प्रचलित एवं लोकप्रिय हो रही 


एक्युप्रेशर तथा एक्युपंचर में अन्तर 
एक्युप्रेशर (॥९०७७॥९८४६७॥९) दो शब्दों 0०७४+७॥८५५७॥८ से बना है | ९७५5 लैटिन का 
शब्द है जिसका अर्थ सूई (॥०००॥८) तथा फ़९४5०६ अँग्रेणी का शब्द है जिसका अर्थ दबाव डालना 
है | व्यावहारिक रूप में एक्युप्रेशर का अभिप्राय सूइयों द्वारा इलाज से नहीं है | सूइयों द्वारा इलाज 
का नाम एक्युपंचर (५००७ण॥०४०/७) है | यद्यपि प्रचलित रूप में एक्युप्रेशर तथा एक्युपंचर दोनों 
ही चीनी पद्धतियाँ मानी जाती हैं तथा दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं पर इनमें मुख्यतः 
यह अन्तर है कि एक्युपंचर में रोग निवारण के लिए सूइयों का प्रयोग किया जाता है अर्थात 
एक विशेष प्रकार की सूइयौं एक खास ढंग से शरीर के कई भागों पर (॥०५ ए०॥5) लगाई 
जाती है। एक्युप्रेशर पद्धति में सूइयों की बजाए हाथों के अँगूठों, अँगुलियों या किन्हीं उपकरणों 
से रोग से सम्बन्धित केन्द्रों पर दबाव डाला जाता है जिसे प्रेशर, डीप मसाज या गहरी मालिश 
(००ए्राए7८5४४०॥ 785582८) कहते हैं। शरीर के विभिन्‍न अंगों से सम्बन्धित ये केन्द्र हाथों, 
पैरों, चेहरे तथा कानों पर स्थित हैं जैसाकि आकृति नं० 5 से 8 में दर्शाया गया है। रीढ़ की 
हड्डी के साथ-साथ तथा शरीर के कई अन्य भागों पर भी अनेक एक्युप्रेशर केन्द्र हैं। 
इन आकृतियों में केवल उन्हीं केन्द्रों को दर्शाया गया है जिन्हें प्रमुख रिफ्लैक्स केन्द्र 
(0/भा॥ 7२८१९४ 02॥४८५) कहा जा सकता है | इन केन्द्रों की पहचान एवं जाँच प्रत्येक व्यक्ति 
आसानी से कर सकता है | वैसे तो चीनी चिकित्सकों ने सारे शरीर पर सैकड़ो एक्युप्रेशर केन्द्रों 
का पता लगाया है लेकिन उन सब केन्द्रों की पहचान करना एक साधारण व्यक्ति के लिए कठिन 
कार्य है| सामान्य रोगों के उपचार के लिये इन सब केन्द्रों की पहचान करना जरूरी भी नहीं 
है | केवल पैरों, हाथों, चेहरे, कानों, पीठ तथा शरीर के कुछ भागों पर प्रमुख केन्द्रों पर प्रेशर 
डालने से ही सारे रोगों को दूर किया जा सकता है। जैसाकि पहले बताया गया है पैरों, हाथों, 
चेहरे तथा कानों पर लगभग एक जैसे एक्युप्रेशर केन्द्र हैं पर एक्युप्रेशर चिकित्सा में पैरों का 
प्रथम स्थान है । पैरों में प्रतिबिम्ब केन्द्रों की जाँच आसानी से हो जाती है और इन पर प्रेशर 
भी आसानी से दिया जा सकता है । प्रतिबिम्ब केन्द्रों की ठीक जाँच हो जाने और ठीक प्रेशर 
देने के कारण सारे रोग शीघ्र दूर हो जाते हैं | जाँच तथा प्रभाव के संम्बन्ध में दूसरा नम्बर हाथों 
के प्रतिबिम्ब केन्द्रों का है | चेहरे, कानों, पीठ तथा शरीर के विभिन्‍न भागों पर स्थित अनेक 
एक्युप्रेशर केन्द्र भी काफी महत्त्वपूर्ण हैं| अच्छा तो यह है कि रोग की अवस्था में पैरों, हाथों, 
चेहरे, कानों तथा पीठ पर स्थित रोग से सम्बन्धित एक से अधिक प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर 
दिया जाए | ऐसा करने से काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है और रोग शीघ्र दूर हो जाता है। चेहरे 
। तथा कानों पर विभिन्‍न एक्युप्रेशर केन्द्रों पर प्रेशर हाथों के अँगूठों या अँगुलियों के साथ 
; देना चाहिए और वह भी धीरे-धीरे तथा हलका देना चाहिए। इन केन्द्रों पर किसी प्रकार के 
| किसी उपकरण (280४2८७) का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 
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एक्युप्रेशर पद्धति के सिद्धांत 


एक्युप्रेशर पद्धति के अनुसार मनुष्य को शारीरिक (फ॥५&८8)) तथा भावात्मक 
(०४०४0०॥4)) रूप से दो परथक नहीं अपितु एक अभिन्‍न इकाई माना गया है| इस पद्धति के 
अनुसार प्रत्येक रोग का इलाज इसी सिद्धांत के अनुरूप किया जाता है। 


इस पद्धति का जो दूसरा प्रमुख सिद्धांत 
है और जिसका वैज्ञानिक आधार है उसके 
अनुसार रक्‍्तवाहिकाओं (5004 ४८५५७८५) 
तथा स्नायुसंस्थान (॥:ए०७5 $५४०॥) की 
समस्त छोटी-बड़ी नाड़ियों के आखिरी हिस्से 
(॥९7९८ ०2077725) हाथों तथा पैरों में होते 
हैं अर्थात्‌ हाथों तथा पैरों की न्ाड़ियों का शरीर 
के सारे अंगों से सम्बन्ध है। अब प्रश्न यह 
उठता है कि शरीर के विभिन्‍न अंगों से 
सम्बन्धित नाड़ियां, पैंरो तथा हाथों में कौन-कौन 
से भाग में पहुँचती हैं जिससे यह सहज ही 
पता लग जाए कि यह नाड़ी हृदय (॥८७॥) 
से सम्बन्धित है, यह जिगर (८) से 
सम्बन्धित है, यह मस्तिष्क (छाथ॥) से 
सम्बन्धित है और यह गुर्दे (0097८९४) से 
आकृति नं० 32 सम्बन्धित है इत्यादि[ इस प्रश्न का भी 
शरीर के प्रत्येक भाग में स्नायु तन्तुओं का वैज्ञानिक आधार पर हल ढूँढा गया है। 
फैला हुआ जाल | प्रत्येक रोग की अवस्था में. चिंकित्सा के क्षेत्र में काफी लम्बी खोज के बाद 
स्नायुसंस्थान सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों (आकृति अब यह रहस्य की बात नहीं रही कि शरीर में 
नं० 44 तथा 45) पर प्रेशर देना जरूरी है. रक्‍्त-वाहिकाओं (७॥0०4 ४९६७।८७), लसीकातंत्र 
क्योंकि बहुत से रोगों का कारण स्नायुसंस्थान. (99फ॥88० 5५७॥८४) तथा स्नायुसंस्थान 
में कोई न कोई विकार होता है। (॥८7४०७६ 5५५८४) का जाल किस प्रकार 
कै किए किस भाग से या फैला हुआ है तथा कौन-कौन सी नाड़ी शरीर 


क पहुँचती है | स्नायुसंस्थान ही शारीरिक चेतना 
को बनाये हुए है। इसका जाल शरीर के सारे जैसाकि 
है वाह हिस्सों में फैला हुआ है जैसाकि आकृति नं० 32 


उपरोक्त तथ्य को आसानी से समझने के लिए 


लम्बे रुख में 0 भागों में (सिर के मध्य हिस्से से दाहिनी 
से बायीं तरफ 5 भाग) बाँटा 


सारे शरीर को सिर से लेकर पैरों तक, 

हिनी तरफ 5 भाग तथा सिर के मध्य हिस्से 

गया है अर्थात्‌ पैरों तथा हाथों की अँगुलियों को आधार मान कर 
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सिर तक सारे शरीर में 0 समानान्तर लाइनें खींची जाएं जैसाकि आकृति नं० । में दर्शाया 
गया है तो यह सहज ही पता चल जाता है कि शरीर का कौन-सा अंग पैंरों तथा हाथों के कौन-से 
भाग से सम्बन्धित है | इसी तरह चौड़ाई के रुख में भी शरीर को तीन भागों में विभाजित किया 
गया है जैसाकि आकृति नं० 2 में दर्शाया गया है | पैरों तथा हाथों में यही केन्द्र वस्तुतः विभिन्‍न 
अंगों के प्रतिबिम्ब केन्द्र (२९८४ ((९आएर5 २८5७०॥६५८ (0९७॥0०५) कहलाते हैं | कई 
चिकित्सक पैरों, हाथों, चेहरे तथा कानों के इन केन्द्रों को रिफ्लैक्स बटन भी कहते हैं क्योंकि 
इन केन्द्रों का शरीर के विभिन्‍न अंगों से उसी प्रकार सम्बन्ध है जिस प्रकार बिजली के बटन 
और बल्ब का होता है। 


एक्युप्रेशर अनुसार रोग के कारण 

एक्युप्रेशर पद्धति के कई चिकित्सकों ने अपने अनुभव के आधार पर रोग के अनेक कारण 
बताए हैं | यहाँ केवल उन्हीं कारणों का वर्णन किया जाएगा जोकि अधिक तर्कसंगत हैं तथा जो 
रोग निवारण में अधिक प्रभावशाली हैं । 
७ एक विचार यह है कि मनुष्य रोगी तब होता है जब किसी विशेष अंग में रक्त का प्रवाह 
ठीक नहीं रहता या उस अंग से सम्बन्धित स्नायुसंस्थान (॥८:ए०७५ 59५०४) टीक काम 
नहीं करता, रक्तवाहिकाओं में कोई विकृति आ जाती है या वे सिकुड़ जाती हैं ।ऐसी अवस्था 
में शरीर का वह अंग या तो शीत (००१०) सा हो जाता है या उष्ण (०0५०॥४९७००) हो 
जाता है। यह दोनों अवस्थाएँ बीमारी की सूचक हैं| एक्युप्रेशर का मुख्य उद्देश्य यह 
है कि प्रेशर द्वारा रक्त का प्रवाह तथा स्नायुसंस्थान का कार्य ठीक किया जाए जिससे 
रोग दूर हो जाए | 
एक अन्य विचार यह है कि रोग की अवस्था में पैरों तथा हाथों में रक्तवाहिकाओं के 
आखिरी हिस्सों के स्थान पर कुछ क्रिस्टल (०५७४७) -- बहुत सूक्ष्म रसायनिक पदार्थ 
अर्थात्‌ कण से जमा हो जाते हैं जिस कारण कई अंगों को रक्त का प्रवाह ठीक नहीं रहता 
या नाड़ी मण्डल का सम्पर्क ठीला पड़ जाता है। जब तक ये क्रिस्टल अपने स्थान पर 
बने रहते हैं तब तक उन अंगों को रक्त का प्रवाह सामान्य नहीं हो पाता और स्नायुसंस्थान 
की क्रिया भी सुव्यवस्थित नहीं हो पाती जिस कारण रोग की अवस्था यथापूर्व बनी रहती 
है | एक विचार यह भी है कि क्रिस्टल जमा हो जाने के कारण ही रोग हो जाता है क्योंकि 
ये विभिन्‍न अंगों में रक्त प्रवाह तथा स्नायुसंस्थान की क्रिया में बाधा डालते हैं। 
समस्त अंगों को रक्त की नियमित आपूर्ति बहुत जरूरी है क्योंकि रक्त द्वारा ही सारे पौष्टिक 
तत्त्व विभिन्‍न अंगों तक पहुँचते हैं, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं तथा उन्हें सजीव रखते 
हैं| रक्त ही शरीर के विभिन्‍न आंगों से व्यर्थ और अवांछित पदार्थ गुर्दों तक पहुँचाता है 
और गुर्दे अपनी कार्य-प्रणाली द्वारा उन्हें शरीर से बाहर निकालते हैं | अगर रक्‍्तवाहिकाओं 
द्वारा शरीर के विभिन्‍न अंगों को रक्त का प्रवाह ठीक न हो तो अनेक अनावश्यक पदार्थ 


38 


शरीर से बाहर जाने की बजाय शरीर में ही एकत्र होना शुरू हो जाते हैं जिस कारण 
शरीर रोगी हो जाता है| 


& चीनी चिकित्सकों की यह भी धारणा है कि शरीर तब रोगी होता है जब शरीर के किसी 
भाग में कई केन्द्रों पर कुछ खास तरह के विकार पैदा हो जाते हैं अर्थात्‌ कई केन्द्र उष्ण 
(४०), कई शीत (००७), कई चेतनाशून्य (॥070), कई चिकने (०॥५), कई शुष्क (७9), 
कई दुःखद (भांग), कई कठोर (॥870), कई रंगहीन (४४४००॥००7८०) तथा कई 
धब्बेदार या दागदार (58॥60) हो जाते हैं | इस तरह के किसी भी विकार के कारण शरीर 
का कुदरती सन्तुलन बिगढ़ जाता है और शरीर रोगी हो जाता है। 

यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि हमारा शरीर पाँच तत्त्वों अर्थात्‌ पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु 
तथा, आकाश से बना है| इन पाँच तत्त्यों का संचालन शरीर की बिजली करती है जिसे 
बायो-इलेक्ट्रिसिटी (9०-८८लए्रंशा9) अथवा बायो-एनर्जी (#०-थाथ्ट्ट)) कहते हैं। 
प्रसिद्ध एक्युप्रेशर चिकित्सक, एफ० एम० होस्टन (]86 पघ८्भ॥।ए छेशाली७ ० 
/८००७7९८४६७:८) के अनुसार पैरों, हाथों तथा शरीर के विभिन्‍न भागों प्रर॒ स्थित जो केन्द्र 
दबाने से-पीड़ा करते हैं, वहाँ से सम्बन्धित अंगों की बिजली 'लीक' (0९8॥2) करती है अर्थात्‌ 
शरीर से बाहर जाना शुरू कर देती है | फलस्वरूप सम्बन्धित अंगों में किसी न किसी प्रकार 
का विकार आ जाता है। जब हम इन केन्द्रों पर प्रेशर देते हैं तो 'लीकेज' (0९८8॥:8726) 
बन्द हो जाती है | 'लीकेज' बन्द होने से शक्ति रूपी बिजली का सम्बन्धित अंगों को प्रवाह || 
सामान्य हो जाता है जिस कारण रोग दूर हो जाते हैं। न्‍ 

एक्युप्रेशर का रोग निवारण सिद्धांत ई- 
जैसे पहले बताया गया है, शरीर तब रोगी होता है जब शरीर में व्यर्थ पदार्थ इकट्ठे हो 

जाते हैं और प्राकृतिक सन्तुलन बिगड़ जाता है| एक्युप्रेशर चिकित्सकों के अनुसार प्रेशर देने 

से शरीर में सात प्रमुख प्रभाव पड़ते हैं जो इस प्रकार हैं : 

एक्युप्रेशर चमड़ी में स्फूर्ति पैदा करता है। 

न शरीर में आवश्यक तत्त्वों का प्रसार करता है। । 

यह माँसपेशी तन्तुओं (ह्रा०5०७॥४॥7 ४55४८४) में लचक पैदा करता है। । प 

यह अस्थिपंजर (७०॥८७) में विकृतियों को दूर करता है। 

एक्युप्रेशर स्नायुसंस्थान (॥७7ए०४७ 5५७९४) के किसी भी भाग में पैदा हुई विकृति को 

दूर करता है| 

इस पद्धति द्वारा समस्त ग्रंधियों (॥४४००८४॥८ 8।8705) का कार्य नियमित हो जाता है। 


एक्युप्रेशर द्वारा आन्तरिक अंगों (६7८78) ०7७४७) के साधारण कार्य में तेजी लायी 
जा सकती है। 


क ग ह 2 फ 


आन जा 


इस पद्धति के सिद्धांत के अनुसार रोगों को दूर करने की शक्ति शरीर में हमेशा मौजूद 
होती है, केवल उस शक्ति को जागृत करने की जरूरत होती है | प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक 
हिप्पोक्रेटीज ने ठीक ही कहा है कि मानव शरीर के भीतर प्राकृतिक शक्तियाँ .ही वास्तव में रोग 
निवारण का काम करती है। 


एक्युप्रेशर द्वारा यह शक्ति किस प्रकार जागृत होकर अपना काम करती है इस के प्रति 
निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता | इतना अवश्य है कि अनेक प्रकार के रोगों को 
दूर करने की यह आश्चर्यजनक पद्धति है। अनेक पुराने और पेचीदा रोग जो किसी अन्य पद्धति 
से दूर नहीं हो पाते, इस पद्धति द्वारा बहुत थोड़े समय में दूर हो जाते हैं। 


यहाँ यह समझ लेना भी आवश्यक है कि एक्युप्रेशर का किसी अन्य पद्धति से तनिक 
भी टकराव नहीं | अगर कोई रोगी दवा आदि खाने के साथ एक्युप्रेशर द्वारा भी इलाज करना 
चाहे, तो वह ऐसा भी कर सकता है | कुछ रोगों यथा दमा, मनोविकार, मधुमेह, गुर्दे तथा हृदय 
रोगों में रोगी को एकदम दवा नहीं छोड़नी चाहिए | ऐसे रोगों में एक्युप्रेशर द्वारा इलाज के 
साथ डाक्टर के परामर्श से ही दवा की मात्रा कम करनी चाहिए या दवा छोड़नी चाहिए | 


एक्युप्रेशर द्वारा किसी भी रोग का उपचार करने के लिए यह सबसे महत्त्वपूर्ण बात है कि 
पैरों तथा हाथों में रोग सम्बन्धी विभिन्‍न रिफ्लैक्स केन्द्रों की भलीभाँति जाँच की जाए तथा 
टीक तरह प्रेशर दिया जाए | 


यहाँ यह भी बताना उपयुक्त होगा कि पैरों में रिफ्लैक्स केन्द्रों की जाँच शीघ्र हो जाती 
है और पैरों में दिया प्रेशर हाथों में दिये प्रेशर से शीघ्र एवं अधिक असर करता है। हाथों 
में रिफलैक्स केन्द्रों की शीघ्र पहचान करना इसलिए भी कठिन होता है क्योंकि हमारे हाथ प्रायः 
कुछ न कुछ काम करते रहते हैं जिस कारण प्रतिबिम्ब केन्द्र अधिक नाजुक नहीं होते और दबाने 
से उतना दर्द नहीं करते जितना कि पैरों में प्रतिबिम्ब केन्द्र दर्द करते हैं | इसंके अतिरिक्त पैरों 
में प्रतिबिम्ब केन्द्र हाथों की अपेक्षा अधिक स्थान में फैले होते हैं क्योंकि पैरों का आकार हाथों 
से कुछ बड़ा होता है। हाँ, जो लोग हाथों से मेहनत का कोई काम नहीं करते उनके हाथों में 
प्रतिबिम्ब केन्द्रों की जाँच आसानी से हो जाती है | इसके विपरीत जो लोग नंगे पाँव चलते हैं 
और जिनके तलवे काफी सख्त होते हैं उनके पैरों में प्रतिबिम्ब केन्द्रों की पहचान तनिक कठिनाई 
से होती है। 

रोग का दर्पण-प्रतिबिम्ब केन्द्र 

एक्युप्रेशर द्वारा किसी भी रोग का इलाज करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि रोग 
के लक्षण कया हैं, रोग किस अंग से सम्बन्धित है तथा उस अंग से सम्बन्धित पैरों, हाथों तथा 
शरीर के दूसरे भागों में कौन-कौन से प्रतिबिम्ब केन्द्र हैं। 

कई रोगियों को यह स्वयं पता होता है कि उन्हें क्या रोग है तथा अमुक रोग में कौन-कौन 
से अंग सम्बन्धित हैं पर बहुत से रोगियों को अपने रोग के प्रति ठीक ज्ञान नहीं होता | वै केवल 
इतना ही बता सकते हैं कि उन्हें क्या अनुभव हो रहा है | कई बार अनेक अस्पतालों में कई 
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तरह के परीक्षण करवाने और अनुभवी डाक्टरों को दिखाने पर भी रोग का असली कारण पता 
नहीं लगता जिस कारण कोई भी दवा गुणकारी सिद्ध नहीं होती | गलत तथा बदल बदल कर 
अधिक दवाइयाँ खाने से कई बार दवाइयाँ प्रतिकूल असर भी करने लगती हैं, एक से अनेक 
रोग हो जाते हैं और रोगी की अवस्था दिन-प्रतिदिन क्षीण होती जाती है । 


एक्युप्रेशर पद्धति द्वारा विभिन्‍न प्रतिबिम्ब केन्द्रों की जाँच करने से यह आसानी से पता 
लगाया जा सकता है कि शरीर के कौन-कौन से अंग अपना कार्य भलीर्भोति नहीं कर रहे या 
शरीर के किस भाग में कोई रुकावट है। कई बार प्रयोगशाला के परीक्षण (]80078079 ।८55) 
भी रोग का ठीक कारण जानने में सहायता नहीं कर पाते पर प्रतिबिम्ब केन्द्रों के परीक्षण से 
केवल कुछ मिनटों में यह पता लग जाता है कि किस अंग में कोई बिकार है या रोग का असली 
कारण क्या है। इसीलिए प्रतिबिम्ब केन्द्रों को रोग का दर्पण कहा जाता है। 

हमारा निजी परामर्श है कि चिरकालिक रोगों का एक्युप्रेशर द्वारा इलाज शुरू करने से 
पहले किसी अनुभवी एवं योग्य डाक्टर से पूरा परीक्षण (००|००४४८ 4४8९70&5) करा लेना 
चाहिए जिससे यह निश्चित हो जाए कि कैंसर या कोई ऐसा रोग तो नहीं जिसके लिए शीघ्र 
डाक्टरी सहायता की जरूरत है। प्रतिबिम्ब केन्द्रों को दबाने से इतना तो आसानी से पता लग 
जाता है कि अमुक अंग में कोई विकृति है या नहीं पर यह नहीं कहा जा सकंता कि यह फेफड़ों 
' का साधारण दर्द नहीं अपितु फेफड़ों का कैंसर है या आमाशय का साधारण दर्द नहीं अपितु 
आमाशय का कैंसर है या गर्भशिय का साधारण दर्द नहीं अपितु गर्भाशय का कैंसर है इत्यादि | 
ऐसे रोंगों में तुरंत डाक्टरी सहायता की आवश्यकता होती है | इतना अवश्य है कि डाक्टरी इलाज 
के साथ एक्युप्रेशर से भी काफी लाभ पहुँच सकता है। 


प्रतिबिम्ब केन्द्रों की जाँच 


आकृति नं०5 से 8 को ध्यान से देखने से यह सहज ही पता लग जाता है कि शरीर 
के विभिन्‍न अंगों के प्रतिबिम्ब केन्द्र अर्थात्‌ रिफ्लैक्स केन्द्र पैरों, हाथों तथा कानों में किस-किस 
स्थान पर हैं | प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने से यह पता लग जाता है कि उनसे सम्बन्धित अंग 
अपना-अपना कार्य ठीक तरह कर रहे हैं या उनमें कोई विकार आ गया है। 

प्रतिबिम्ब केन्द्रों की जाँच करते समय यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जिस प्रकार 
सारे लोगों के हाथों तथा पैरों का आकार बराबर नहीं होता, उसी प्रकार प्रतिबिम्ब केन्द्रों का 
स्थान भी हाथों तथा पैरों की आकृति के अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे तथा दायें-बायें हो 
सकता है। 


प्रेशर हाथों के अँगूटों, अँगुलियों, लकड़ी अथवा प्लास्टिक के किन्हीं न (आकृति 
नं० 33 तथा 34) अर्थात्‌ किसी से भी अपनी सुविधानुसार दिया जा सकता है। 


प्रत्येक केन्द्र पर न ही बहुत कम और न ही बहुत जोर से प्रेशर देकर जाँच करनी चाहिए। 
: अगर किसी केन्द्र पर प्रेशर देने से रोगी असहनीय दर्द अनुभव करे तो समझो उस केन्द्र 
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आकृति नं० 33 आकृति नं० 34 

| में हाथों के अँगूठोंकें साथ प्रतिबिम्ब लकड़ी, रबड़ या प्लास्टिक के किसी उपकरण 
केन्द्रों की जाँच करने तथा उन पर प्रेशर देने से प्रेशर देने के ढंग | पैंरों तथा हाथों के सख्त 
की विधि | भागों पर उपकरणों से प्रेशर अधिक प्रभावकारी 
रहता है | 
से सम्बन्धित अंग में कोई विकार है या वह अंग अपना कार्य भलीभाँति नहीं कर रहा । जिन 
केन्द्रों पर प्रेशर देने से रोगी दर्द अनुभव नहीं करता उसका अभिप्राय यह है कि वे अंग अपना 
कार्य ठीक कर हहे हैं। 


पैरों तथा हाथों के सब केन्द्रों पर दबाव देकर जाँच करनी चाहिए | जिन स्थानों पर प्रेशर 
देने से रोगी असहनीय दर्द अनुभव करे उन सब की सूची बना लेंनी चाहिए। पाठकों की 
सुविधा के लिए पुस्तक के आंरभ में 'एक्युप्रेशर-रोग उपचार चार्ट' लगाया गया है । पैरों तथा 
हाथों में प्रेशर देने पर जहाँ भी आप दर्द अनुभव करें उसी अनुसार चार्ट में निशानियाँ लगा लें | 
चार्ट में लगाई निशानियों अनुसार प्रतिदिन प्रेशर दें। इस तरह आपको किसी विशेष रोग को 
दूर करने के लिए बार-बार हाथों तथा पैरों के प्रतिबिम्ब केन्द्रों की जाँच नहीं करनी पड़ेगी | कई 
बार रोग की अवस्था में एक अंग नहीं अपितु अनेक अंग अपना काम ठीक प्रकार नहीं कर रहे 
होते | प्रायः ऐसा भी होता है कि एक ही समय एक व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित होता है। ऐसी 
स्थिति में सारे सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना जरूरी होता है। रोगी अपने हाथों 
तथा पैरों में इन केन्द्रों की परीक्षा स्वयं भी कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता 
भी ले सकता है। दुःख़द (98॥॥70]) केन्द्रों की जाँच कर लेने के बाद अगला कार्य प्रेशर द्वारा 
रोग को दूर करना है। प्रेशर देने से हाथों तथा पैरों में रक्त वाहिकाओं में जमा हुए व्यर्थ 
पदार्थों के क्रिस्टल धीरे-धीरे अपना स्थान छोड़ देते हैं और रक्त प्रवाह में मिलकर पसीने या 
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गुर्दों की प्रणाली द्वारा शरीर से बाहर निकल .. हैं। प्रेशर से ज्यों-ज्यों क्रिस्टल अपना स्थान 
छोड़ते जाते हैं, त्यों-त्यों रोग कम होता जाता है। ज्यों-ज्यों रोग कम होता जाता है त्यों-त्यों 
प्रेशर देने से प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर दर्द भी कम अनुभव होने लगता है। दो-चार बार प्रेशर देने 
क बाद ही रोगी को पता लगने लगता है कि वह अब ठीक हो रहा है। जब रोग पूरी तरह 
दूर हो जाता है तो प्रेशर से दर्द या तो बिल्कुल नहीं होता या फिर मामूली सा होता है। 

इस पद्धति द्वारा रोंग निवारण में कितना समय लगता है, यह व्यक्ति- व्यक्ति तथा रोग-रोग 
पर निर्भर करता है लेकिन इतना अवश्य है कि इससे आश्चर्यजनक तथा शीघ्र आराम आता है | 
चिरकालिक रोग नियमित रूप से प्रेशर देने से केवल कुछ दिनों में ही दूर हो जाते हैं। अगर 
कोई रोगी पूरी तरह ठीक न हो तो आंशिक आराम अवश्य मिलता है | इस पद्धति द्वारा कई ऐसे 
रोगी ठीक हुए हैं जो बड़े-बड़े अस्पतालों और कई अनुभवीं चिंकित्सकों से इलाज कराने तथा 
मैहगी से मैंहगी दवा खाने के बाद भी यथापूर्वक रोग की अवस्था में थे। 

प्रेशर देने का ढंग 


प्रेशर देने का ढंग सबसे अधिक महत्त्व रखता है क्योंकि गलत ढंग से प्रेशर देने से वाँछित 
लाभ नहीं होता | चीनी चिकित्सकों ने प्रेशर देने का उत्तम ढंग हाथ के अँगूठे, हाथ की तीसरी 
अँगुली, एक अँगुली पर दूसरी अँगुली रखकर, हाथ की मध्य की तीन अँगुलियों के साथ तथा 
हथेली के साथ बताया है जैसाकि आकृति नं० 9, 20, 2, 23, 24 तथा 25 में दर्शाया गया 
है। अँगूठा या अँगुली बिल्कुल सीधी खड़ी करके प्रेशर नहीं देना चाहिए क्‍योंकि इससे दबाव 
ठीक नहीं पड़ता तथा प्रेशर देने वाली की अँगुली भी शीघ्र थक जाती है। प्रेशर देने के प्रति 
महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि अँगूठा या अँगुली एक ही स्थान पर टिकांकर अगर दबाव घड़ी की 
सूई की तरह गोल परिधि (लं।टए87 ग्रा०0० ॥7 ट6ल7०&८० ०४7८८०४०7) में बाएँ से दाईं तरफ 
दिया जाये जैसाकि आकृति नं० 35 तथा 36 में दर्शाया गया है तो उसका अधिक असर होता 
है| वैसे साधारण विधि से भी अँगूठे या उपकरण से प्रेशर दिया जा सकता है| दोनों विधियाँ 
ठीक हैं | पैरों तथा हाथों के ऊपरी भाग, पैरों तथा हाथों की अँगुलियों, टाँगों के निचले भाग, 
टखनों तथा एड़ियों के साथ-साथ, कानों तथा बाजुओं के अग्रिम भाग पर तेल आदि लगाकर 


मालिश की भांति भी प्रेशर दिया जा सकता है | पीठ पर उपकरणों से नहीं अपितु अँगूठों या 
हथैलियों से ही प्रेशर देना चाहिए | 


प्रेशर देते समय इतना ध्यान रखें कि उसका प्रभाव चमड़ी की ऊपरी सतह से नीचे तक पहुँच 
जाये। इस बारे में एक तर्कसंगत कथन है कि जब शरीर के अन्दर कोई विकार आ आता है तो उसका 
जे चमड़ी की ऊपरी सतह तक अनुभव होता है। ठीक इसी प्रकार चमड़ी पर दिए ग्रेशर का प्रभा 
आंतरिक अंगों तक पहुँचता है जो रोग दूर करने में सहायक होता है। | 
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हाथ के 


अँगूठे या अँगुली 
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॥ 2 में गोलाकर स्थिति 
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हे 00) की री अधिक प्रभावकारी 

विधि। अपनी 

कह सुविधानुसार प्रेशर 

2 है । एक या दोनों अँगूटों 

के साथ दिया जा 

7. ! हक: सकता है| 

आकृति नं० 35 आकृति नं० 36 


प्रेशर देने के लिए विभिन्‍न उपकरण 


अँगुलियों तथा अँगूठों के अतिरिक्त लकड़ी, सख्त रबड़ या प्लास्टिक के कई उपकरणों 
(28922) के साथ भी प्रेशर दिया जा सकता है जैसाकि आकृति नं० 34, 37, 38 तथा 39 
में दर्शाया गया है। अतः अपनी सुविधानुसार प्रेशर देने के कई उपकरण बनवायें जा सकते हैं । 
उपकरण सख्त पर मुलायम हों जिनसे ठीक दबाव दिया जा सके पर जिनसे चमड़ी को कोई नुकसान 
नहो। 


हाथों तथा पैरों में प्रेशर देने के 
लिए रबड़, लकड़ी या प्लास्टिक के ऐसे 
उपकरण बनवाये जा सकते हैं । हमारे केन्द्र 
ने बिक्री के लिए रबड़ के इस प्रकार के दो 
उपकरण बनवाये हैं जो आर्डर पर भेजे 
पे 2 जाते हैं | देखने में साधारण से पर ये बहुत 
ही उपयोगी उपकरण हैं । 
उपरोक्त आकृति में जो नम्बर 
उपकरण दिखाया गया है उसके साथ 
अँगुलियों के अतिरिक्त तलवों के शेष 
आकृति नं० 37 भागों में प्रेशर दिया जा सकता है। इस 
उपकरण को 'जिम्मी' कहते हैं। रबड़ की 
गेंद की तरह उपकरण को (एक्युप्रेशर मेजिक मसाजर' (४८एएा८५४5७१९ ॥8 2९ 
7785582८7) का नाम दिया गया है क्‍योंकि इसका प्रभाव जादू की तरह होता है| इस 


चव 


विशेष प्रकार की रबड़ की गेंद के साथ हाथों में विभिन्‍न प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर 
बड़ी आसानी से किसी समय भी प्रेशर दिया जा सकता है। यह चौदह कोनों वाला एक 
साधारण सा उपकरण है इसको हथेलियों में दबाने से एक समय पर कई प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर 
प्रेशर पड़ जाता है । 


'मेजिक मसाजर' से दो प्रकार प्रेशर दिया जा सकता है --- दोनों हाथों में एक ही समय 
या फिर एक हाथ में पहले तथा दूसरे हाथ में बाद में | 
'मेजिक मेसाजर' को दोनों हाथों की हथेलियों में रखकर, 
हथेलियाँ बंद करके थोड़ा-थौड़ा सा दबाव देकर 2 से 5 
मिनट तक दिन में दो-तीन बार घुमायें | बारी-बारी प्रत्येक 
हाथ की मुट्ठी में 'मेजिक मसाजर' रख कर, थोड़ा-थोड़ा 
घुमा कर प्रेशर दें। जिन लोगों का हाथ काम नहीं करता 
जैसाकि अधंरग के रोगियों के साथ होता है, हाथ की शक्ति 
कम हो गई हो, हाथ की एक या अंधिक अँगुलियाँ सुन्न 
हो गई हों, हाथ के अँगूठे या अँगुलियों की पकड़ कम हो 
गई हो या फिर हाथ में कम्पन हो, 'मेजिक मसाजर' के साथ 
आकृति न० 38 प्रेशर देने से ऐसे रोगियों का रोग शीघ्र दूर हो जाता है। 


स्वयं को या एक दा अन्य व्यक्तियों को प्रेशर हाथों 
से आसानी से दिया जा सकता है | अगर हाथों तथा पैरों की चमड़ी सख्त है तों उपकरणों से 
प्रेशर देना अधिक अच्छा रहेगा | उपकरणों के साथ प्रेशर देने का ढंग भी उसी तरह है जैसाकि 
हाथ के अँगूठे के साथ अर्थात सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पप उपकरण के साथ हलका पर गहरा 
दबाव. दें जिसे रोगी आसानी से सहन कर सके | हाथों तथा पैरों के विभिन्‍न भागों पर किस 
प्रकार प्रेशर दिया जाए उसका अन्दाजा पुस्तक में दी गई अनेक आकृतियों से आसानी से लग 
जाता है। 


लकड़ी, रबड़ या प्लास्टिक के धारी वाले रोलर (आकृति नं० 39) द्वारा भी पैरों में स्थित 
अनेक प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर दिया जा सकता है | इतना अवश्य है कि अगर आप किसी विशेष 
केन्द्र पर प्रेशर देना चाहें तो हो सकता है कि बेलन से उस केन्द्र पर प्रेशर पहुँचे या न पहुँचे | 
धारीवाला विशेष प्रकार का बेलन बनवाया जा सकता है या फिर पापड़ बेलने या रोटी बेलने 
का बेलन भी काम दे सकता है | कुर्सी, सोफे या चारपाई पर बैठ कर दोनों पैरों के नीचे लगभग 
| न--_-_्_ मिनट तक बेलन घुमाना चाहिए। खड़े हो कर अगर बारी-बारी प्रत्येक पैर के नीचे 
बेलन घुमाया जाये तो उससे काफी अच्छा प्रेशर मिलता है। बेलेन को अँगुलियों से लेकर एड़ी 
के आखिरी भाग तक अच्ठठी तरह घुमाना चाहिए | अगर शुरू में बेलन से प्रेशर देने से टाँगें दर्द 
करने लगें तो एक दिन छोड़ कर प्रेशर दें | पेट के अनेक रोग तथा मोटापा दूर करने के लिए 
यह उत्तम क्रिया है। 
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पैरों में लकड़ी, रबड़, या 
प्लास्टिक के धारीवाले बेलन 
या रोलर से प्रेशर देने का 
ढंग। बारीबारी या फिर 
दोनों पैरों को एक साथ भी 
प्रेशर दिया जा सकता है । 
आकृति नं० 39 


उपकरणों के प्रयोग के अतिरिक्त पैरों के विभिन्‍न प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के कई लोगों 
ने अपनी सुविधानुसार कुछ ढंग निकाले हैं | कई लोगों ने अपने घरों की वाटिकाओं में छोटे-छोटे 
गोल पत्थर भूमि पर बिछाए हैं जिन पर वे सवेरे-शाम-नंगे-पाँव चलते हैं, वाटिका में सैर भी 
हो जाती है और तलवों में सारे प्रतिबिम्ब केन्द्रों को प्रेशर भी मिल जाता है | एक दूसरा तरीका 
यह है कि लकड़ी के डेढ़-दों इंच मोटे बोर्ड पर थोड़ी-थाड़ी दूरी प्रर लगभग आधा इंच ऊँचे 
ठोस प्लास्टिक, सख्त रबड़ या लकड़ी के कुछ गोलनुमा मुलायम टुकड़े लगवाए जाएँ। इन 
गोलनुमा टुकड़ों पर नंगे पाँव खड़े होकर शरीर का बोझ डाला जाए या फिर चारपाई या करर्सी 
पर बैठकर अपने सामने इस प्रकार के बोर्ड को रखकर पैरों से दबाव डाला जाए जिससे विभिन्‍न 
प्रतिबिम्ब केन्द्रों को वाँछित दबाव पहुँच जाए जैसाकि आकृति नं० 40 में दर्शाया गया है | 
यह क्रिया घर में बैठे कोई काम करते हुए भी की जा सकती है | 


तलवों को लकड़ी या प्लास्टिक 
की गोलाकार किलियों के 
पटड़े से प्रेशर देने का ढंग | 


आकृति नं० 40 


पैरों को दबाव देने के यह दो आसान ढंग बताए गए हैं। हाथों को प्रेशर देने का एक 
अन्य आसान ढंग भी है। लकड़ी, रबड़ या प्लास्टिक की कोई गोल मुलायम गेंद जिसके कुछ 
भाग उभरे हों उससे भी हाथों में स्थित विभिन्‍न प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर डाला जा सकता है 
जैसाकि आकृति नं० 38 में दर्शाया गया है। रीढ़ की हड्डी , जिगर, आँखों तथा स्नायुतंत्र के 
अनेक रोगों, सिर दर्द, मोटापा तथा मानसिक तनाव को दूर करने क़े लिए लकड़ी की खड़ाऊँ 
को पैरों में डालकर चलना भी काफी लाभकारी रहता है । पैरों में इनके डालने से अँगूठे तथा 


साथ वाली अँगुली तथा स्पलनमत८ कई प्रतिबिम्ब केन्द्रों को स्वाभाविक तौर पर प्रेशर मिल जाता 
है। ध्यान रखें कि खड़ाऊँ से फर्श पर फिसल न जायें, खड़ाऊँ के नीचे रबड़ का तलवा लगवा 
लें। 

एक्युप्रेशर के अतिरिक्त हाथों तथा पैरों की अँगुलियों तथा अँगूठों के पहले जोड़ों (5 
]णं॥5 09]] गिएथा5 ॥॥0 ॥0705 07 900॥ ॥9705 ॥॥0 (€८) पर रबड़ बैंड बाँधने से भी 
अनेक रोगों विशेषकर मानसिक रोगों, अधंरग, मुँह का लकवा, सिरदर्द, दाँत दर्द, आँखों 
तथा कानों के रोग, हाथों तथा पैरों में जकड़न व गठिया इत्यादि में लाभ पहुँचता है। रबड़ 
बैंड बाँधने की विधि आकृति नं० 4 में दर्शायीं गई है। 


हाथों तथा पैरों के मे तथा अँगुलियों 
के पहले जोड़ों पर रबड़ बैंड बाँधने का 


ढंग। 


आकृति नं० 4 


रबड़ बैंड लगभग से 5 मिनट तक बाँध कर रखें। पाँच मिनट से अधिक बिल्कुल न 
रखें | यह भी ध्यान रखें कि अँगुलियों के सबसे ऊपरी भागों के खून का रंग नीला न होने 
पाये। ऐसा होने से पहले ही रबड़ बैंड उतार दें । रबड़ बैंड इस प्रकार चड़ायें कि बाद में आसानी 
से खुल जायें | अच्छा रहेगा कि रबड़ बैंड का आखिरी हिस्सा साथ की अँगुली पर चड़ायें ताकि 
उतारते समय आसानी से उतर जाये | रबड़ बैंड उतारने के बाद अँगुलियों के पहले जोड़ वाले 
हिस्से को थोड़ा सा मसलें ताकि रक्त का प्रवाह ठीक हो जाये | 


रबड़ बैंड की भाँति अँगूठों तथा अँगुलियों के पहले जोड़ों पर कपड़े सुखाते समय प्रयोग 
की जाने वाली क्लिप-चुटकियां भी लगा सकते हैं जैसाकि आकृति नं० 42 में दर्शाया गया हैं। 


हाथों के अँगूठों तथा अँगुलियों पर क्लिप 
लगाने का ढंग | इसी प्रकार पैरों पर भी क्लिप 
लगा सकते हैं रबड़ बैंड की भाँति क्लिप 
भी पाँच मिनट से अधिक समय तक नहीं लगाने. 
चाहिए। धं 


आकृति नं० 42 


उपरोक्त बताए गए ढंग यद्यपि प्रभावकारी हैं पर गौण कहे जा सकते हैं | प्रेशर देने का 
उत्तम ढंग तो हाथों के अँगूठों या फिर लकड़ी, ठोस रबड़ या प्लास्टिक के उपकरणों के साथ 
ही है | प्रायः ऐसा देखा गया है कि एक-दो प्रतिशत लोगों को प्रथम बार प्रेशर वेने से हाथों 
तथा पैरों में मामूली सी सूजन आ जाती है या हाथों तथा पैरों में प्रतिबिम्ब केन्द्रों में दर्द 
होने लगता है।। ऐसा प्रायः इसलिए होता है कि जब विभिन्‍न प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर दबाव डाला 
जाता है तो वहाँ स्थित क्रिस्टल हरकत में आते हैं तया प्रेशर देने के कारण उन्हें अपना स्थान 
छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये क्रिस्टल सूक्ष्म काँच के टुकड़ों के सदृश होते हैं। जब 
क्रिस्टल अपना स्थान छोड़ने लगते हैं तो निश्चय ही रक्तवाहिकाओं तथा विभिन्‍न प्रतिबिम्ब 
केन्द्रों पर हलचल शुरू हो जाती है जिस कारण थोड़ी सूजन का आ जाना स्वाभाविक है | सूजन 
की अवस्था में एक-दो दिन प्रेशर नहीं देना चाहिए। एक-दो दिन में ही, सूजन दूर हो जाती 
है। पैरों तथा हाथों में सूजन या दर्द से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि यह एक स्वाभाविक क्रिया 
है। अगर प्रेशर सावधानी से दिया जाए तो प्रतिबिम्ब केन्द्रों पप न तो असामान्य दर्द होता है 
और न ही सूजन आती है। 


प्रेशर कितना दिया जाए 


प्रेशर देने की विधि जानने के साथ यह जानना भी जरूरी है कि विभिन्‍न प्रतिबिम्ब केन्द्रों 
पर कितना दबाव डाला जाए | प्रेशर से अभिप्राय अधिक दर्द करना नहीं अपितु यह है कि दबाव 
उतना डाला जाए जितना रोगी आसानी से सह सके तथा उसका प्रभाव चमड़ी के नीचे की सतह 
तक पहुँच जाए | पर इसके साथ यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रेशर बिल्कुल मामूली नहीं 
होना चाहिए अन्यथा उससे पूरा लाभ नहीं होता | शुरू-शुरू में दबाव बिल्कुल हलका देना चाहिए 
और कुछ दिनों के बाद थोड़ा-थोड़ा बढ़ाना चाहिए | हाथों तथा पैरों में कुछ भाग ऐसे हैं जो 
काफी कोमल हैं और कुछ अपेक्षाकृत सख्त | घुटनों तथा टखनों के साथ वाला, अँगुलियों के 
नीचे वाला तथा हाथों व पैरों का ऊपरी भाग दूसरे भागों से कुछ नरम होता है| इन भागों पर 
दबाव कम तथा धीरे से देना चाहिए | शेष भागों पर दबाव मध्यम तथा एड़ी के नीचे वाले भाग 
पर जोर से दिया जा सकता है| 
प्रेशर देने का समय तथा अवधि 
प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर किसी समय भी दिया जा सकता है। हाँ, इतना अवश्य है 
कि जिन रोगों में आमाशय, जिगर, पित्ताशय तथा अँतड़ियों का सम्बन्ध है, उस स्थिति में 
प्रेशर खाना खाने से पहले किसी समय या खाना खाने से दो-तीन घंटे बाद देना चाहिए। हलका 
जलपान करने के बाद भी प्रेशर दिया जा सकता है। 
प्रत्येक प्रतिबिम्ब केन्द्र पर कितने समय तक तथा दिन में कितनी बार प्रेशर दिया जाये, 
इस बारे में चिकित्सकों के अपने अनुभव के आधार पर अलग-अलग विचार हैं | कई चिकित्सक 
प्रत्येक केन्द्र पर एक समय में 9 मिनट तक प्रेशर देने का परामर्श देते हैं। कई अन्य 2 से 5 
मिनट तथा कई केवल कुछ सेकंड तक ही हे का सुझाव देते हैं | इसी प्रकार कई चिकित्सक 


.. >> मम 


प्रतिदिन, कई सप्ताह में एक या दो-तीन बार तथा कई अन्य जितनी बार चाहो, प्रेशर देने की 
सलाह देते हैं। 

प्रसिद्ध एक्युप्रेशर चिकित्सक एफ० एम० होस्टन ने अपनी पुस्तक ]॥6 पल्था।ए 
छिद्याटी5 ० #&>एवबञ। ॥€ में लिखा है कि चिरकालिक रोगों में पहले सप्ताह प्रतिदिन, उसके 
बाद सप्ताह में दो या तीन बार तथा पश्चात्‌ सप्ताह में एक बार अवश्य प्रेशर देते रहना चाहिए | 


एक अन्य एक्युप्रेशर चिकित्सक फैंक्र बैंहर ने अपनी पुस्तक [॥6 8 ०ए॥एा९5५ए7९ ८३) 0 
8०0०! में लिखा है कि रोंग तथा रोगी की स्थिति अनुसार आप ने स्वयं यह निश्चित करना है 
कि प्रेशर दिन में तथा सप्ताह में कितनी बार देना है | डा० बैंहर की यह राय है कि शुरू में प्रतिदिन 
एक बार प्रेशर देना चाहिए | समय के प्रति उन्होंने चीनी चिकित्सकों का हवाला देते हुए सलाह 
दी है कि छोटे बच्चों को 3 से 7 मिनट, बड़े बच्चों को 5 से 0 मिनट तथा व्यस्क व्यक्तियों 
को 5 से 45 मिनट तक रोग से सम्बन्धित विभिन्‍न केन्द्रों पर एक समय (॥॥ »॥० ७॥078) प्रेशर 
देना चाहिए | 


प्रसिद्ध एक्युप्रेशर चिकित्सक जे० वी० सरनी ने अपनी पुस्तक 820एणालणचद पाठ 
५८९०॥८७ में लिखा है कि एक केन्द्र पर 7 सेकंड से अधिक प्रेशर नहीं देना चाहिए | 

हमारा यह अनुभव है कि लगातार 9 मिनट तक किसी एक केन्द्र पर दबाव सहन करना 
प्रत्येक रोगी की सहनशक्ति से बाहर है । काफी लम्बे समय तक लगातार दबाव देने से वैरों तथा 
हाथों के कुछ भागों पर सूजन भी आ सकती है। अपने अनुभव के आधार पर मेरी यह निजी 
राय है कि प्रत्येक प्रतिविम्ब केन्द्र की अवस्था तथा रोगी की सहनशक्ति के अनुसार 5 सेकंड 
से 'लेकर दो मिनट तक एक केन्द्र पर एक समय प्रेशर देना चाहिए। उसके लिए रोगी की 
शारीरिक अवस्था और सहनशक्ति को ध्यान में रखना पड़ता है। प्रेशर के सम्बन्ध में एक अन्य 
उपयोगी राय यह है कि एक प्रतिबिम्ब केन्द्र पर लगातार प्रेशर नहीं देते रहना चाहिए अपितु 
आध्या'एक मिनट प्रेशर देने के बाद कुछ सेकंड के लिए आराम देकर पुनः प्रेशर देना चाहिए। 
ऐस!॥ करने से रोगी को प्रेशर से हो रहे दर्द से कुछ चैन भी मिल जाता है तथा हाथों व पैरों 
में पूजन आदि का डर भी नहीं रहता। हमारा अनुभव है कि पैरों, हाथों तथा के पर एक 
या अनेक रोगों से सम्बन्धित विभिन्‍न प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने में बच्चों को 5 से 5 
मिन्तट तथा बालिग व्यक्तियों को 5 से 45 मिनट तक का एक बार में समय लग जाता है। 


इस पद्धति द्वारा अनेक रोगियों का उपचार करने के बाद मेरी यह निजी राय है कि जिस 
प्रकार अधिक खाना या बहुत कम खाना या अनियमित रूप से,खाना शरीर के लिये लाभदायक 


नह अपितु हानिकारक सिद्ध होता है उसी प्रकार अधिक बार प्रेशर देना ' बहुत कम बार प्रेशर _ 


देना या अनियमित रूप से प्रेशर देना भी पूरी तरह लाभप्रद नहीं हो सकता | मेरा विचार है कि 


प्रा तेदिग एक बार या फिर दो बार, सवेरे और सायंकाल सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर 
देग्ता चाहिए | 
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हृदय (॥८७॥), गुर्दों (09॥295$) तथा फेफड़ों (७॥85) से सम्बन्धित चिरकालिक जटिल 
रोगों की अवस्था में रोगियों को शुरू-शुरू में सप्ताह में दो या तीन बार और वह भी दिन में 
केवल एक समय ही सम्बन्धित केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए | यह भी ध्यान रखना चाहिये कि 
प्रेशर हलका होना चाहिए | ज्यॉ-ज्यों रोगी की स्थिति ठीक होती जाए उसी प्रकार प्रेशर के 
दिन तथा प्रेशर बढ़ाना चाहिए | 


प्रेशर सम्बन्धी कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण सिद्धांत 
७ जहाँ तक हो सके प्रेशर ऐसे स्थान पर बैठकर देना चाहिए जो साफ तथा हवादार हो | कु 


प्रेशर देने से पहले रोगी को अपने शरीर को दीला छोड़ देना चाहिए और दिल-दिमाग 
पर किसी प्रकार की चिंता या तनाव नहीं लाना चाहिए | 


0 शरीर में लचक और ठीलापन लाने के लिए प्रेशर देने से पहले थोड़ी देर के लिए गहरे 
और लम्बे साँस लेने चाहिए। 
& रोगी के हाथों तथा पैरों पर विभिन्‍न प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने से पहले शरीर पर 
लगाने वाला धोड़ा सा पाउडर (॥8007 7०9०८) या कोई तरल पदार्थ लगा लें यथा. ७ 
सरसों का तेल, गरी का तेल , चेहरे पर लगाने वाली कोई क्रीम इत्यादि | ऐसा करने से 
दबाव भी ठीक प्रकार दिया जा सकता है तथा चमड़ी पर कोई छाला इत्यादि भी नहीं 


पड़ता | तरल पदार्थ से पाउडर अधिक अच्छा रहता है क्‍योंकि उससे प्रेशर गहरा दिया 
जा सकता है। 


७ प्रेशर देने से पहले यह देख लें कि आप के हाथों के नाखून बढ़े हुए तो नहीं हैं। 


& एक्युप्रेशर दारा अनेक रोगों का इलाज किया जा सकता है पर हृदय (४९७70), फेफड़ों 
(०7४७), जिगर (॥४श7) तथा गुर्दों (:800०95) सम्बन्धी अधिक गंभीर रोगों में झक्टर 
की सलाह ले लेना आवश्यक है । हृदय , गुर्दों तथा अन्य अंगों से सम्बन्धित कई चिरकालिक 
रोगों में जहाँ डाक्टर अपनी मजबूती बता देते हैं, उन रोगों में एक्युप्रेशर से काफी अच्छे 
परिणाम मिले हैं । 

& गर्भावस्‍था (7९४727८१) में केवल उन्हीं प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए जिनका 
जनन आँगों से सम्बन्ध न हो। हड़डी के टूटे भाग (॥8८४ए7६० 97£७) पर भी सीधे 
तौर पर (0॥7९०॥9) प्रेशर नहीं देना चाहिए ।। छूत के रोगों (2०७॥४४९2४0७5 05285९5) 
में भी एक्युप्रेशर से कोई लाभ नहीं होता। अतः ऐसे रोगियों को किसी डाक्टर से 
ही अपना इलाज करवाना चाहिए। 


& शरीर एक अखण्ड एकाई है। कई बार हमें रोग का कारण पता होता है और कई बार 
नहीं | अतः रोग सम्बन्धी विभिन्‍न प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के अतिरिक्त हाथों तथा 
पैरों में समस्त केन्द्रों पर भी थोड़ा बहुत प्रेशर दे देना चाहिए | 
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७ रोग निवारण के लिए एक्युप्रेशर एक प्रभावशाली चिंकित्सा पद्धति है पर एक्युप्रेशर द्वारा 
रोग को तभी शीघ्र दूर किया जा सकता है जब आहार की ओर विशेष ध्यान दिया जाये | 
अतः यह जरूरी है कि प्रतिदिन के आहार में शरीर के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्त्व यथा 
प्रोटीन , कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा विभिन्‍न विटामिन पर्याप्त मात्रा में लिए जाएँ और कोई 
ऐसा पदार्थ न खाया जाए जिससे शरीर में विकार पैदा हो | 


७ कई ऐसे रोग हैं यथा रीढ़ की हड्डी या शियाटिक वातनाड़ी का दर्द-शियाटिका इत्यादि जिनमें 
डाक्टर कुछ दिनों के लिए पूर्ण आराम करने का परामर्श देते हैं। अच्छा यही है कि ऐसे 
रोगों में एक्युप्रेशर के साथ कुछ दिनों के लिए आराम भी किया जाए | 


७ एक्युप्रेशर पद्धति की यह विशेषता है कि रोगी घर बैठे, चलते-फिरते , सफर करते, सिनेमा 
या टी० वी० देखते हाथों तथा पैरों में प्रेशर द्रे सकते हैं, पर यह बहुत ही अच्छा होगा 
कि रोगी घर में बैठकर नियमपूर्वक ठीक विधि से प्रेशर दें | 

श् एक्युप्रेशर केक्ल रोगों को दूर करने की ही पद्धति नहीं है अप्तु रोगों को दूर रखने की भी 
पद्धति है। अतः स्वस्व व्यक्तियों को भी प्रतिदिन हा्थों तथा पैरों में सारे प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर 
प्रेशर देना चाहिए। इस तरह अच्छे स्वास्थ्य को वर्षों तक कायम रखा जा सकता है। 


७ एक्युप्रेश केवल अनेक रोगों में ही उपयोगी नहीं अपितु चिंता व मानसिक तनाव की 
स्थिति में भी यह बहुत गुणकारी है। 


७ एक्युप्रेश के लिए यह आवश्यक नहीं कि रोगी को स्वास्थ्य विज्ञान की पूरी जानकारी 
हो | रोगी केवल प्रतिबिम्ब केन्द्रों की परीक्षा करके अपना इलाज आप कर सकता है। 

& प्रत्फे रोग की अवस्वा में मस्तिष्क तथा स्नायु-संस्वान (श-७०७5 5५5४7) 
सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर अवश्य प्रेशर देना चाहिए जैसाकि आकृति नं० 43, 44, 45 तथा 
46 में दर्शाया गया है । यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी तथा स्नायुसंस्थान 
शरीर का मुख्य आधार हैं। बहुत से रोग नाडीतंत्र में किसी खराबी के कारण ही होते हैं। 


मस्तिष्क से सम्बन्धित 
पैरों तथा हाथों के 
अँगूठों व अँगुलियों 
के अग्रभागों में 
प्रतिबिम्ब केन्द्र तथा 
उन पर प्रेशर देने का 


आकृति नं० 43 तथा 44 


5] 


स्नायुसंस्थान से सम्बन्धित 


हलक ) तलवों तथा हाथों के ऊपर 

हट (१।४- £४«*ब*चच्छ प्रतिविम्ब केन्द्र तथा उन पर 

| मा वप्र02&ट2९ [एज ७त्शभ्र ००५ प्रेशर देने का ढंग | तलवां मं 
रीढ़ की हड्डी प्रेशर हाथों के अँगूटों या 


लकटदी, रबड़ या प्लास्टिक 
के किसी उपकरण से दिया 


। ह रे आकृति नं०45 जा सकता है 
| ह ("€॥५०४। ४८९७१४८--- 
| रीढ़ की हड्डी का गर्दन का 
द । गराग,_ पत्र एटाॉ०- 
|| (४४८--- रीढ़ की हड्डी का 
द - पीट के ऊपर का भाग णा।- 


एला ए८॥९८७३९--- रीढ़ की 

हड्डी का पीठ के नीचे का 

भाग, 5808] ५०॥।९८०7३८ 

8४॥0 (00८०४४.. रीढ़ की 

हड्डी का बिल्कुल नीचे का 

आकृति नं० 46 भाग) 

आकृति नं० 46 में जहाँ पर अँगूठे से प्रेशर देते हुए दिखाया गया है, वह भाग गर्दन के 

प्रतिबिम्ब केन्द्रों को दर्शाता हैं। उससे नीचे कलाई की दिशा की तरफ निशान पीट के ऊपरी 

तथा पीठ के नीचे वाले भाग में रीढ़ की हड्डी से सम्बन्धित हैं। गर्दन तथा पीठ के किसी भाग 

में भी किसी प्रकार के दर्द या रोग की अवस्था में दोनों हाथों के इस भाग पर प्रेशर देने से काफी 
आराम मिलता है | 

७ लगभग सारे प्राकृतिक एवं एक्युप्रेशर चिकित्सकों ने नाभिचक्र (5०7 9॥९४७७) ठथा 

डायाफ्राम (७89॥78९) की अपनी प्राकृतिक अवस्था तथा स्वस्थता पर बल दिया है क्योंकि 

शरीर से मानसिक एवं शारीरिक तनाव को दूर करके शरीर के विभिन्‍न अंगों का संतुलन बनाए 

< रखने में इनका महत्त्वपूर्ण योगदान है! अतः सारे चिकित्सकों का यह मत है कि शरीर में कोई 

भी रोग हो, रोग से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों के साथ दोनों हाथों तथा दोनों पैरों में नाभिच्तक् 

(७०8 ए९:६७७) तथा डायाफ्रम (0808९70) से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी अवश्य 

प्रेशर दें। हाथों तथा पैरों में इन केन्द्रों की स्थिति आकृति नं० 47 में दर्शायी गईं है । द 


दोनों हाथों तथा दोनों पैरों में । 
हि --७ प् (508॥ 982%05$) तथा डायाफ्रम (9॥8- 
पा 77४४7) की स्थिति | 


52 शरीर में परिसंचरण तलन्‍त्र 
(लाएए|॥0ाए. $५5टा) में हृदय, 
रक्‍्तवाहिकाएँ तथा लसीका वाहिनियाँ होती हैं। रक्त धमनियों तथा शिराओं की भाँति 
शरीर में लसीका वाहिनियों का भी जाल सा बिछा होता है जिसे लसीकातंत्र (9॥राए॥॥ा० 
$५52॥) कहते हैं | लसीका तन्‍त्र द्वारा पैदा लसीका (४55४८ ॥0०49) का शरीर के तन्तुओं 
तथा अंगों का पोषण करने, उन्हें साफ रखने तथा उनकी रक्षा करने में बहुत बड़ा योगदान 
है | लसीका बैकटैरिया का विनाश करते हैं | संक्रमण की अवस्था में लसीका तंत्र शरीर 
के एक अंग का संक्रमण अन्य भागों में फैलने से रोकता है । अतः अनेक रोगों में लसीकातंत्र 
को अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता होती है | अच्छा तो यह है कि स्नायुसंस्थान 
की भाँति लसीकातंत्र से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी अवश्य प्रेशर दिया जाए। ये 
केन्द्र हाथों के ऊपरी भाग तथा पैरों के ऊपरी भाग पर स्थित होते हैं जैसाकि आकृति 
नं० 2 तथा आकृति नं० 3 में दर्शाया गया है। 


छः एक्युप्रेशर का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि इससे कोई प्रतिकूल असर (96 «#€०() 
नहीं होता। इससे लाभ ही लाभ है, नुकसान का तनिक भी डर नहीं | इसे बच्चे, जवान 
व वृद्ध सभी निश्चित होकर कर सकते हैं। । 


रोग-निवारक त्रिधातु पेय 
एक्युप्रेशर रोगों को दूर करने की एक अद्भुत पद्धति है | कुछ चिरकालिक रोगों की स्थिति 


में अगर एक्युप्रेशर के साथ-साथ प्रतिदिन त्रि-धातु पेय लिया जाये तो पुराने से पुराने रोगों को 
शीघ्र दूर किया जा सकता है और लम्बी आयु तक स्वास्थ्य को बनाये रखा जा सकता है। 


ऐसा आम कहा जाता है कि राजा-महाराजा तथा अमीर व्यक्ति सोने-चाँदी के बर्तनों में 
लाना खाते थे। कई तरह के मुरब्बों पर धनादय लोग सोने-चौंदी के वरक लगा कर खांते थे। 
अब भी कई औषधियों में सोने-चाँदी तथा कई अन्य धातुओं की भस्म मिलाई जाती है | निसंदेह 
जहाँ यह वस्तुएँ अमीरी की परिचायक हैं वहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यन्त लाभदायक हैं। 


आकृति नं० 47 


प्रत्येक धातु का स्वास्थ्य की दृष्टि से अपना विलक्षण गुण है जो इस्‌ प्रकार है : 


सोना : यह श्वसन प्रणाली के रोगों यथा दमा, साँस फूलना तथा फेफड़ों के अनेक रोगों, 
हृदय तथा मस्तिष्क रोगों में बहुत गुणकारी है । 


चौंदी : पाचन क्रिया के अवयवों-आमाशय, जिगर, पित्ताशय, अँतड़ियों के अनेक रोगों तथा 
मूत्र प्रणाली के रोगों में फायदेमंद है। 


तौंबा : पुराने तथा जटिल रोगों यथा जोड़ों के रोग, पोलियो, कुष्टरोग, रक्तचाप, घुटनों का 
दर्द, मानसिक तनाव तथा लकवा आदि में काफी लाभदायक है| 


त्रि-धातुओं का पेय स्त्री-पुरुष, बच्चे-जवान-बूढ़े सबके लिए लाभदायक है। एक्युप्रेशर 
के साथ जिन रोगियों ने धातुओं का यह पेय लिया है उनमें से अधिकाँश लोगों के चिरकालिक 
और गम्भीर रोग शीघ्र दूर हुए हैं। 
पेय तैयार करने का ढंग 
. एक तोला से दो तोला सोने के सिक्के या गहने यथा चूड़ियाँ, कंगन व बिना नग अँगूठी 
इत्यादि | ऐसा कोई गहना न लें जिसमें कोई मोती या नग हो या जिसमें बहुत अधिक 
टौंके हों यथा गल्ले की जंजीर इत्यादि। 


2. दो से पाँच तोला शुद्ध चाँदी के सिक्के, शुद्ध चाँदी के गहने, बर्तन या चौँदी के चप्पटे 
टुकड़े इत्यादि । 


3. चार-पाँच तोला शुद्ध ताँबे के सिक्के, ताँबे का छोटा सा बर्तन, प्लेट या टुकड़े इत्यादि | 
बिजली की तारों बाला ताँबा पेय के लिए ठीक नहीं होता। शुद्ध तौँबा सुनारों से मिल 
जाता है। 
प्रत्येक सुबह तीनों धातुओं को पानी से अच्छी तरह साफ कर लें | किसी स्टील के बर्तन 

में तीन-चार प्याले साफ पानी और तीनों धातुओं की वस्तुएँ डालकर सामान्य आग पर उबालने 

रखें | सिलवर या अलमीनियम का बर्तन यह पानी उबालने के लिए प्रयोग में न लायें। जब 
उबल-उबल कर पानी लगभग एक प्याला रह जाये तो उतार लें | पानी से धातु की वस्तुएँ निकाल 
लें तथा इसे किसी साफ कपड़े से छान लें। अब यह पीने योग्य पेय तैयार हो गया | अगर रोग 
बहुत पुराना हो तो पानी के आधा प्याला रहने तक उबालें | यह अधिक गुणकारी हो जाएगा | 
सायंकांल को भी ताजा पेय तैयार करके पुनः लिया जा सकता है। एक दिन का बना पेय दूसरे 
दिन नहीं पीना चाहिए | पेय तैयार करने के लिए सब धातु बिना खोट के, शुद्ध होनी चाहिए। 


जब भ्रि-धातु पेय लें उन दिनों किसी प्रकार के खट्टे पदार्थों यहाँ तक कि नींबू का 
भी सेवन न करें। 


शक्तिवर्धक पेय 
त्रि-धातु पेय रोगों को दूर करने तथा स्वास्थ्य के लिए अच्छा टानिक है | इसके अतिरिक्त 
54 


के | 
आँवले का पेय भी स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी है। यदि आप भत्रि-धातु पेय ले रहे हैं तो | 
शक्तिवर्धक पेय न लें। 


आँवले का पेय तैयार करने के लिए एक बड़ा आँवला या दो छोटे आँवले कूट कर दो-तीन 
प्याले पानी में उबलने रख दें | अगर ताजे आँवले न मिलें तो सूखे आँवले प्रयोग में लाये जा | 
सकते हैं | यह देख लें कि सूखे आँवले खराब न हो तथा बहुत पुराने न हो | लगभग आधा चम्मच | 
/ कुटा हुआ या बारीक टुकड़े किया हुआ अदरक भी पानी में डाल दें | उबल-उबल कर जब लगभग | 
एक प्याला पानी रह जाए तो उतार कर छान लें | इस हलके गर्म पानी में एक चम्मच शहद ह 
डाल कर पी लें । जितने व्यक्तियों के लिए पेय तैयार करना हो उसी अनुसार पानी, आँवले तथा | 
अदरक डाल कर पेय तैयार किया जा सकता है। यह पेय सब व्यक्तियों के लिए बहुत गुणकारी द 
है | इससे शरीर में काफी स्फूर्ति आ जाती है और धकावट दूर हो जाती है। वृद्धों, बच्चों तथा | 
बीमार व्यक्तियों के लिए यह शक्तिवर्धक टानिक है | 
त्रि-धातु पेय और शक्तिवर्धक पेय रोगों को दूर करने और स्फूर्ति के लिए अच्छे टानिक द 
है पर यह आवश्यक नहीं कि एक्युप्रेशर के साथ इन पेय पदार्थों का सेवन किया जाए | हाँ, 
इतना अवश्य है कि एक्युप्रेशर के साथ इन पदार्थों को लेने से अनेक रोग शीघ्र दूर हो जाते 
है| 
समस्त चिकित्सा पद्धतियों से एक्युप्रेशर का मेल 


एक्युप्रेशर पद्धति की एक अन्य विशेषता यह है कि अगर रोगी किसी भी पद्धति के 
किसी सुयोग्य डाक्टर से अपना इलाज करवा रहा है और कोई दवा आदि सेवन कर 
रहा है तथा रोगी दवा लेना बन्द नहीं करना चाहता या एकदम दवा बन्द करना रोगी 
के हित में नहीं तो उस स्थिति में रोगी बिना दवा छोड़े हर प्रकार के इलाज के साथ 
एक्युप्रेशर द्वारा उपचार कर सकता है | इतना अवश्य ध्यान रखें कि कुछ दवाइयाँ इतनी 
सख्त होती हैं कि वे एक रोग को दूर करने में सहायता करती हैं पर अनेक अन्य रोगों 
का कारण बन जाती हैं। अतः रोगी के हित में है कि जितना जल्दी हो सके, दवाइयों 
को छोड़ने की कोशिश करे | एक्युप्रेशर का किसी भी चिकित्सा पद्धति से अमेल या टकराव 
रा है | एक्युप्रेशर एक विशुद्ध प्राकृतिक नियम है जिस पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता 
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आँखों के रोग ()5९85९५ ०। 0९ 77५९७) 


ज्ञानेद्रियों -- आँख, कान, नाक, जिहवा और लवचा में आँखों का सर्वोच्च स्थान है क्योंकि 
आँखों की ज्योति के बिना जीवन कष्टकर बन जाता है | अतः आँखों को प्रत्येक आयु में पूर्ण 
रूप से स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। 


आँखों की बनावट 


नेत्र आकृति में जितने ही छोटे हैं उनकी बनावट उतनी ही सूक्ष्म है | नेत्रों के बारे में 
सामान्य रूप से यह जानना आवश्यक है कि नेत्रों की रचना तीन भागों में विभाजित है । नेत्र 
का बाहरी भाग कुछ मोटा होने के कारण अन्दर के सूक्ष्म भागों की रक्षा करता है| इस भाग 
को नेत्र का श्वेत मंडल (६००१४) कहते हैं | इस हिस्से से जुड़ा हुआ कनीनिका या स्वच्छ मण्डल 
(००7८४) होता है जिसकी पाँच तहें (]89८४७) होती हैं | यह पारदर्शक होती हैं | नेत्र दान करने 
की अवस्था में नेत्र बैंक यही कनीनिका (००.८४) जरूरतमंद लोगों की आँखों में लगाते हैं । 
श्वेत भाग के बाद दूसरा वह भाग है जिसमें छोटी-छोटी रक्‍्तशिराओं का जाल बिछा होता है | 
इसी भाग से जिसे हम कोरायड (८००४०) कहते हैं, आँखों को रक्त मिलता है | मध्यपटल में 
उपतारा (75) होता है | इसके साथ तीसरा भाग होता है जिसे हम छायापट (720॥8) कहते 
हैं। 

आँखों के विभिन्‍न रोग 


आँखे आकार में बहुत छोटी है पर इनके रोग अनेक हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापा 
प्रत्येक अवस्था में आँखों के रोग हो सकते हैं | यहाँ हम आँखों के उन रोगों का वर्णन करेंगे 
जोकि एक्युप्रेशर द्वारा पूरी तरह ठीक हो सकते है या इस पद्धति द्वारा इन रोगों में काफी लाभ 
पहुँच सकता है। 

आँखों के विभिन्‍न रोगों में दूर-दृष्टि की कमजोरी (॥7/0०968-5॥07 $20/) ऐसा रोग 
है जिसमें दूर से वस्तुओं की ठीक पहचान नहीं डो पाती | यह रोग प्रायः अधिक पढ़ाई-लिखाई 
करने वाले लोगों को होता है | नजदीक की दृष्टि की कमजोरी (॥५ए८्गराषा0.8-॥9.27०.४8- 
॥072 »20॥7) वह रोग है जिसमें रोगी को नजदीक की वस्तुएँ ठीक स्थिति में नहीं अपितु 
धुंधली दिखती है | यह रोग बँहुधा कई बच्चों को जन्म से ही होता है । दीर्घृष्टिता (9८5०५०8- 
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०॥0 9९2॥0 बुढ़ापे का रोग है जिसमें दूरदृष्टि तो ठीक रहती हैं पर नजदीक से पढ़ने में कठिनाई 
आती है (आमतौर पर यह रोग 40 वर्ष की आयु के बाद होता है), अनियमित दृष्टि 
(3 छगभांडग--१50ॉ९6 शंत्रंणा ०8०३९७ 9ए छाटएटा ०एा५३७7८ 0 ॥6 ००7८७) के 
रोग में बिना चश्मे के वस्तुओं को देखने के लिए आँखों की मांसपेशियों पर काफी दबाव देना 
पड़ता है इस रोग में प्रयल करने पर भी कई रोगियों को धुंधला बिंब और कइयों को विकृत 
बिंब दिखाई पड़ता है। 
ग्लोकोमा (28०८०॥॥8) का रोग बहुधा 40 वर्ष की ऊपर की आयु के व्यक्तियों को होता 
५ है | इस रोग में नेत्र गोलक के अंदर तनाव बढ़ने के साथ नजर धुंधली तथा सिरदर्द रहने लगता 
है | अगर समय पर इसका इलाज न कराया जाए तो अन्धापन हो जाता है | वृद्धावस्था में बहुत 
कम लोग ही मोतियाबिंद (०७७73) ये बच पाते हैं | मोतियाबिंद के रोग में आँख का पारदर्शी 
लेन्स (0205) धीरे-धीरे अपारदर्शी बन जाता है। यह रोग प्रायः दोनों नेत्रों में एक साथ होता 
है, कभी यह एक नेत्र में पहले और दूसरे में बाद में पक सकता है | मोतियाबिंद जब बिलकुल 
पक जाता है तो ऑपरेशन के बाद अधिक शक्ति के लेन्स वाला चश्मा ही रोगी को पुनः देखने 
की शक्ति लौटा सकता है। 


रतौंधी (॥2-0॥797०5$) का ऐसा रोग है जिस में रोगी को रात को दिखाई नहीं 
देता। इस रोग का मुख्य कारण पौष्टिक आहार की कमी माना गया है। दिनौंधी (08५- 
०॥70॥255) में रोगी को दिन के समय देखने में कठिनाई आती है। डिपलोपिया (0॥90.9) 
वह रोग है जिसमें रोगी को एक वस्तु की दो-दो वस्तुएँ दिखती हैं। इसी प्रकार रंगों का 
अन्धापन (८0]0ए7 98॥7072८55$) रोग में रंगों की टीक पहचान नहीं हो पाती | आँखों के अन्य 
प्रमुख रोगों में आँख आना (००॥०८४५४४७), रेटिना में सूजन (7८0॥705), आँख की नस का 
दर्द (००॥८०॥८०४ ४5) आँख की नस का सूखना (000०४४००॥५), आँखों की पलकों की सूजन 
(७।९७॥७7४5), आँखों से आँसू सूख जाना (७५ ८५८५), आँखों से पानी बहना (9१ ८ा॥ए 
८५८७), आँखों की ऊपरी पलकों का नीचे गिरना अर्थात्‌ पलकों का लकवा ([/०54$) ] पुतली 
की सूजन (7783), ट्रेकोमा-कुकरे ((78८॥079), पलक के नीचे फुंसी-गुहांजनी (5॥५८), बक्र 
रे दृष्टि-भेंगापन (5५७॥॥) तथा रोशनी सहन न होना (0॥0००.9॥009) इत्यादि | आँखों का सूज 

जाना, आँखों में दर्द, नजर का कोई काम करने के बाद सिर दर्द, नेज्रों में खुजली, आँखें लाल 9 

होना, आँखों के किसी भाग में मांस का उभर आना, आँखों के सामने मक्खियाँ उड़ना या श्र 


काले धब्बे प्रतीत होना, प्रकाश के चारों ओर रंग-बिरंगे घेरे दिखलाई देना तथा अन्धापन आँखों 
के आम रोग हैं। 


रोग के कारण 
| आँखों के रोग अनेक कारणों से होते हैं | मुख्यतः यह रोग बहुत गर्म वस्तुओं और नशीले 
पदार्थों के सेवन, धूल और धुएँ री परिस्थितियों में घंटों भर काम करने, चिंता तथा लगातार 
किसी परेशानी, दिमाग पर चोट जगने, अधिक रोने, अधिक वीर्यपात, दोषपूर्ण तरीके अथवा कम 
रोशनी या काफी तेज बल्ब की रोशनी ये पढ़ने, लगातार कई घंटे पढ़ने, अधिक समय तक तथा 
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बहुत नजदीक से सिनेमा अथवा टी० वी० देखने, मूत्र या मधुमेह रोगों के कारण, पुरानी कब्ज, 
समय पर निंद्रा न करने सै या बहुत कम निंद्रा करने से, कम प्रकाश वाले स्थानों में रहने, 
कुछ उद्योग-धंधों में आँखों की पूरी तरह देखभाल न करने से और भोजन में विटामिन 'ए' की 
कमी इत्यादि के कारण होते हैं। कुछ रोग पैतृक भी हो सकते हैं और कुछ रोग छूत से हो जाते 
हैं | अगर गर्भ में बच्चे की पूरी तरह देखभाल न की जाए तो भी कई बच्चे जन्म से अन्धें, कम 
नेत्र ज्योति वाले और भैंगे होते हैं। अगर गुर्दे (/80॥2५5) अपना कार्य ठीक प्रकार न कर रहे 
हों तो ऐसी अवस्था में भी आँखों के अनेक रोग हो जाते हैं। 


रोग निवारण 


आँखों के विभिन्न रोगों की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है कि आँखों को धूल और 
धुएँ से बचा कर रखा जाए | भोजन में विटामिन 'ए' तथा 'डी' (यह भी आँखों के लिए उपयोगी 
है) की पर्याप्त मात्रा ली जाए, नशीली वस्तुओं का सेवन न किया जाए और कब्ज न होने दी 
जाए | विटामिन 'ए' सभी सब्जियों, पीले फल, टमाटर, घी, मक्खन, दूध, अण्डे की जर्दी, मछली 
का तेल तथा विटामिन 'डी'--दूध, कलेजी, अण्डे तथा मछली के यकृत का तेल में काफी मात्रा 
में मिलता है । आँखों को स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है कि पढ़ते समय पर्याप्त रोशनी 
में ठीक ढंग से पढ़ा जाए, फलों और सब्जियों का अधिक सेवन किया जाए, नेत्रों को दिन 
में दो-तीन बार विशेषकर सवेरे तथा रात्रि को सोते समय ठंडे जल से धोया जाए और नियमित 
रूप से सैर की जाए। आँखों में गुलाब जल डालना बहुत गुणकारी है| इतना अवश्य ध्यान रखें 
कि गुलाब जल बिल्कुल साफ हो | आँखों की किसी तकलीफ में डाक्टर की सलाह के बिना आँखों 
में कोई दवा न डालें | सब्जियों में गाजर आँखों के लिए उत्तम है। कच्ची गाजर खाने तथा 
गाजर का रस पीने से नजर की कमजोरी दूर होती है तथा आँखों के कई अन्य रोग दूर होते 


: हैं| आँखों के रोगों में मूँग की दाल, पालक, दही तथा छाछ भी बहुत लाभदायक हैं । नेत्र रोगों 


में सिर एवं शरीर की मालिश भी गुणकारी रहती है | मालिश के समय नेत्रों को अधिक खोलना 
नहीं चाहिए और न ही दृष्टि को किसी वस्तु पर लगातार केन्द्रित करना चाहिए | 
आँखों के विभिन्‍न रोयों का एक्युप्रेशर द्वारा उपचार 

एक्युप्रेशर द्वारा आँखों के अनेक रोगों का सफल उपचार किया जा सकता है | इतना अवश्य 
है कि आँखों के कई रोग तो केवल कुछ दिनों में दूर हो जाते है और कई महीनों भर का समय 
ले लेते हैं। अगर आँखों में साधारण प्रकार का दर्द रहता है तो वह थोड़े दिनों में ठीक हो 
जाता है पर नजर की कमजोरी इत्यादि रोग दूर करने में कई महीने लग जाते हैं | इस प्रति निश्चित 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि आँखों का अमुक रोग दूर करने में एक महीने का समय 
लगेगा, दो, तीन या अधिक] यह जरूर है कि लगभग 0-व5 दिन के प्रेशर के बाद आशाजनक 
परिणाप सामने आने लगते हैं | यहाँ यह समझ लेना भी आवश्यक है कि एक ही तरह का रोग 
दूर करने में दो व्यक्तियों को एक सा समय नहीं लगता, किसी को थोड़ा कम तो किसी को थोड़ा 
अधिक | अतः आँखों कै रोग दूर करने के लिए थोड़ा धैर्य जरूर रखना चाहिए । 
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अल. से सम्बन्धित प्रमुख प्रतिबिम्ब केन्द्र 
आँखों से सम्बन्धित प्रमुख प्रतिबिम्ब केन्द्र दोनों पैरों तथा दोनों हाथों में अँगूठों के साथ 
वाली दो अँगुलियों के उस भाग में होते है जहाँ अँगुलियाँ तलवों तथा हथेलियों से क्रमशः मिलती 
हैं जैसाकि आकृति नं० 48 तथा आकृति नं० 49 में दर्शाया गया है | इन केन्द्रों पर प्रेशर देने 


आकृति नं० 48 आकृति नं० 49 


का ढंग आकृति नं०50 तथा आकृति नं० 5 से स्पष्ट हो जाता है। प्रेशर रबड़ या लकड़ी 
के किसी उपकरण से भी दिया जा सकता है | रोग की अवस्था में तथा आँखों को स्वस्थ रखने 
के लिए इन केन्द्रों पर नियमित रूप से प्रेशर देना चाहिए | प्रेशर देने के बारे में विस्तृत जानकारी 
अध्याय । में दी गई है। 


ही शजलिीय---।. 


आकृति नं० 50 आकृति नं० 5 | 


आँखों से सम्बन्धित सहायक प्रतिबिम्ब केन्द्र 
आँखों के अनेक रोग दूर करने के लिए ऊपर दर्शाये गए प्रमुख केन्द्रों के अतिरिक्त ञ 
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सहायक केन्द्र भी हैं जोकि काफी महत्त्वपूर्ण हैं | प्रमुख केन्द्रों के साथ अगर कुछ या सब सहायक 
केन्द्रों पर भी प्रेशर दिया जाए तो कई रोग शीघ्र दूर हो सकते हैं । 

आँखों तथा मस्तिष्क का घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः मस्तिष्क से सम्बन्धित दोनों पैरों तथा 
दोनों हाथों की सारी अँगुलियों के अग्रभागों (95) पर भी प्रेशर देना चाहिए जैसाकि आंकृति 
नं० 52 तथा आकृति नं० 53 में दर्शाया गया है | 


आकृति नं० 53 


आकृति नं० 52 
| के ऊपर वाले हिस्से से ही आँखों का पोषण होता है, अतः पैरों तथा हाथों के अँगूठों के 
बाहरी, भीतरी तथा ऊपर वाले भागों पर भी प्रेशर देना चाहिए क्योंकि इन भागों में गर्दन से 
सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्र होते हैं | इन केन्द्रों की स्थिति तथा इन पर प्रेशर देने का ढंग आकृति 


नं० 54, 55, 56 तथा 57 से स्पष्ट है। 


आकृति नं० 55 


आकृति नं० 56 आकृति नं० 57 
आँखों के कई रोग दूर करने के लिए गर्दन के पीछे जहाँ पर खोपड़ी गर्दन से मिलती है 
(आकृति नं० 58, प्वाइन्टस से 7) तथा गर्दन के ऊपर प्वाइन्टस -2 एवं 3-4 के मध्य भाग 
पर, हाथ के अँगूठे से सीधा प्रेशर भी दे सकते हैं। अपने हाथ पीछे करके (आकृति नं० 59) 
इन केन्द्रों पर स्वंय भी बढी आसानी से प्रेशर दिया जा सकता है| प्रत्येक केन्द्र पर लगभग 2 
मेकड तक दो टीन बाग प्रेशर देना चाहिए । 


् 

| 

€ 

8 
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॥2 
(<> ही 
आकृति नं5 58 आकृति नं० 59 


दाथों के अँगूठों के साय वाली दो अंगुलियों (आकृति नं० 60) पर भी की देने या मालिश 
करने से आँखों पर दबाव कम होकर कई रोग शीत्र दूर होते हैं। इन केन्द्रों पर प्रेशर देने का 
दंग आकृति नं० 6] में दिखाया गया है। 
हाथों पर आँखों सम्बन्धी अन्य केन्द्र अँगूठे तथा पहली अँगूठी के त्रिकोने भाग में स्थित 
होता है । अँगूठे और पहली अँगुली को मिलाने पर जो जगह उभरती हैं, उसी के नीचे यह प्रतिबिम्ब 


केन्द्र होता है जैसाकि आकृति नं० 62 दिख़ाया गया है। सिर दर्द होने पर इस केन्द्र पर प्रेशर 
- कक है ०० | पी ना हे 


6] 


कर 
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आकृति नं० 60 आकृति नं० 6] 
देने से बहुत शीघ्र आराम मिलता है | इस केन्द्र पर प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 63 से स्पष्ट 
हो जाता है 


आकृति नं० 62 


आँखों सम्बन्धी पैरों पर दो अन्य 
प्रतिबिम्ब केन्द्र है जैसाकि आकृति नं० 64 
में दर्शाया गया है | पहला केन्द्र प्रत्येक पैर 
के ऊपर पहले चैनल में अँगुलियों की तरफ 
से दो अँगूठों के अन्तर पर स्थित होता है 
जबकि दूसरा केन्द्र उस मध्य भाग में होता 
है जहाँ पर पैर और टाँग आपस में मिलते 
हैं | दमा तथा १वास प्रणाली से सम्बन्धित 
विभिन्‍न रोगों में-केन्द्र नं० 2 पर प्रेशर देने आकृति ने 
से भी काफी आराम मिलता है। प्रत्येक आकृति नं० 64 
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केन्द्र पर 0 से 5 सेकंड तक प्रेशर 
देना चाहिए | 

कानों के निचले भाग पर भी 
आँखों सम्बन्धी तीन महत्त्वपूर्ण केन्द्र 
हैं | आँखों के प्रत्येक रोग में इन केन्द्रों 
पर भी प्रेशर देना चाहिए | कानों पर 
इन केन्द्रों की स्थिति तथा इन पर प्रेशर 
देने का ढंग आकृति नं० 65 में 
दिखाया गया है । 


९#) 
आकृति न॑० 65 
भौंहों (८/०७४०५७) को अँगूठों तथा अँगुलियों से पकड़ कर धीरे-धीरे पाँच-सात बार 
हलका-हलका दबाने (आकृति नं० 66) से भी आँखों के अनेक रोगों में लाभ पहुँचता है | इसी 
प्रकार आँखों को बंद करके पुतलियों (८४०॥४०७) के ऊपर, नाक की तरफ से कान की तरफ 
अँगुलियों से हलका-हलका पाँच-सात बार दबाव देने से भी आँखों के कई रोग दूर करने में सहायता 
मिलती है | यह क्रिया किसी दूसरे व्यक्ति से भी करा सकते हैं जैसाकि आकृति नं० 67 में दिखाया 
गया है या स्वयं भी (आकृति नं० 68) कर सकते हैं | आँखों की ज्योति बढ़ने के लिए ये काफी 
लाभदायक तरीके हैं। 


आकृति नं० 66 आकृति नं० 67 
यदि आँखे लाल रहती हों, आँखों पर सूजन हो या आँखों का कोई अन्य मण्भीर रोग हो तो 
भौंहों तथा पलकों पर प्रेशर न दें। भौंहों से थोड़ा ऊपर सिर में (आकृति नं०69) दर्शाये केन्द्र 
पर प्रेशर देने से आँखों के कई रोग विशेष कर डिपलोपिया (॥४०७४७) - दो-दो वस्तुएँ दिखने 
का रोग शीघ्र दूर होता है। यह केन्द्र प्रेशर देने से काफी दर्द करता है, अतः प्रेशर धीरे से 2 
से 3 सेकंड प्रति बार, दो या तीन बार देना चाहिए । 


आकृति नं० 68 आकृति नं० 69 
आँखों के अग्रभाग पर भी प्रेशर देने से नेत्रों की ज्योति ठीक होती है तथा आँखों के 
| कई रोग दूर होते हैं। इन केन्द्रों की स्थिति तथा इन पर प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 70 
ह तथा आकृति नं० 7] में दिखाया गया है। 


आकृति नं० 70 आकृति नं० 7 

नेत्रों की धकावट, भारीपन, दर्द तथा दृष्टि के विभिन्‍न रोग दूर करने के लिए पार्मिंग (नेत्र ढकना) 
एक बहुत अच्छा व्यायाम है। नेत्रों को हथेलियों ढारा बिना दबाव डाले ढकने की क्रिया को पार्गिंग 

कहते हैं जैसाकि आकृति नं? 72 में दर्शाया गया है ! 
रंगों के अंधिपन (००0007 ७॥॥0॥८5$) तथा आँख की नस सूखने (8009॥9 ० ०ए॥९ ॥ध४८) 
| की स्थिति में आँखों सम्बन्धी विभिन्‍न प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के साथ गुर्दों (00॥695) तथा 
स्नायु-संस्थान (॥2700०७५ 5५5८) सम्बन्धी केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए | इसके अतिरिक्त आँखों 
के समस्त रोगों में पैरों तथा हाथों के अँगूठों में मस्तिष्क (9४) सम्बन्धी केन्द्रों, लसीका तन्त्र 
(एग्रए॥भा० 5५७९४), जिगर (#४2) तथा प्लीहा-सप्लीन (59)८८0 सम्बन्धी केन्द्रों पर प्रेशर देना 
चाहिए। इस अवयवों से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों की स्थिति आकृति नं० 5, 7, 9, 0, 2, 3, 45 
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प्रतेदिन 5-0 मिनट 
तक पामिंग करनी चाहिए | 
पामिंग करते समय आँखों 
के आगे बिल्कुल काला रंग 
ध्यान में लातन्ना चाहिए, 
कोई अन्य रंग नहीं । 


तथा 46 में दर्शायी गई है । आँखों की दृष्टि 

2] को ठीक रखने तथा संक्रमण से बचाने में 

जिगर, लसीकातंत्र तथा स्पलीन का बहुत 

आकृति नं० 72 बड़ा योगदान है |जिगर विटामिन 'ए' को 

स्टोर करता है तथा विभिन्‍न अंगों को देता है जो रात्रि में दृष्टि के लिए बहुत जरूरी है। लसीकातंत्र 

कनीनिका (००7९७) को स्वच्छ रखता है | स्पलीन संक्रमण रोकने के लिए विशेष रस (४770०9८5) 

पैदा करता है। प्रेशर देने की बिधि और समय आदि के बारे में बिस्तृुत जानकारी पहले अध्याय में दी 
गई है। 


जैसाकि पहले बताया गया है कि आँखों के 


कई रोग कब्ज (००४७0 980०7), मधुमेह (9४80८॥25) 
तथा रक्त में कैलशियम की बहुत अधिकता (09एथ९१॥]०८॥४४-बजा०्गा७9 फंड) ०णावथाएब४०7 
०६ ०४|८ंथा। ॥ (8८ ७[०००), उच्च रक्तचाप, मस्तिष्क पर दबाव तथा गुर्दों के रोगों की अवस्था में 
होते हैं, इसलिए आँखों के प्रतिबिम्ब केन्द्रों के अतिरिक्त पैरों तथा हाथों में सारे केन्द्र दबा कर देख लेना 
चाहिए कि कहीं कब्ज, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, रक्त या गुर्दे के रोग तो नहीं। अगर ये रोग भी हों तो 
उनसे सम्बन्धित केन्द्रों पर भी नियमिति रूप से प्रेशर देना चाहिए ताकि आँखों के रोगों के साथ-साथ 
पे रोग भी दूर किए जा सकें | ऐसा करने से आँखों के विभिन्‍न रोगों से जल्दी छुटकारा पाया जा सकता 
| 


जहाँ तक मोतियाबिंद का सम्बन्ध है, यह आम धारणा है कि यह बालों के सफेद होने की तरह 
है और इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। अगर 


मोतियाबिंद शुरू होने की 
अवस्था में ही;ऊपर बताई गई विधि द्वारा आँखों से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर नियमित रूप से 
प्रेशर देना शुरू कर दिया जाए तो मोतियाबिंद से 


डैटकारा पाया जा सकता है। अगर मोतियाबिंद के 
लिए ऑपरेशन करने के बाद आँखों में लाली आ जाये और कोई दवाई गुणकारी प्रतीत न हो रही हो 
तो पैरों में आँखों सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने से लाली दूर हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रेशर 
बहुत धीरे-धीरे देना चाहिए | मुझे कई लोगों ने सूचित किया है कि उन्होंने 


एक्युप्रेशर द्वारा 
का मोतियाबिंद दूर किया है | इतना अवश्य है कि अगर मोतियाबिंद पक जाये तो हर 2 पड 
जरूरी हो जाता है। 


ऐलक से हुह्कार पाएँ 

तफौक्त बर्ताई गई विधिवों हाए नियमित रूप हैं प्रैशर हमे हैं दूर एवं रजदौक की दृष्टि ठीक 
करके बरषौ ते लगी ऐैतक उत्तारी जा तकती हैं | इतना अपश्य है कि इस कार्य मैं काफी पैंय की अधर्पकततो 
है क्यौंकि दृष्टि रैग हुए करने मैं कई महीनों का सतव लगे जाता हैं| इसमें यह बात महत्त रखती 
है कि चक्ञों का सष्वर फितनों है, व्यक्ति का भौजन कैसा है, पढ़ाई लिंखाई का फितततों काम हैं। टौं० 
बौं० कितने घंटे देखते हैं, कितें अंतर पर बैठ कर देखें हैं, भौंद पूरी गैते हैं कि नहीँ, अधिक चिंता 
हो नहीँ रहीं, दर का बॉतावरण कैसा हैं, कौई अन्य रैग तो नहीं हथा क्यों वात्ता-पित्ता कौ भी धर्मों 
लग हुआ हैं इत्यादि | पर मिराश होंगे की अचश्यकतो हाँ, सफलता ऊँचे मिलती हैं | 


साधारण हूप मैं भी प्रत्येक त्यत्थ व्यक्ति कौ ऊपर बत्ताई गई विधियों हा प्रतिदिन आँखों ऐैं 
तम्बा्थित कैदी पर प्रैशर दैगा चांहिए। ऐसा करने ते आँखों को पूर्ण हप सैं स्वस्थ रखा जा सकता 
हैं| 

एत्युपैशर कै साथ आँखों कै ऐैगों मैं शुद्ध शहद खाता और आँखों मैं डालना बहुत गुणकारी 
४ | निक्ह एवं हूए दृष्टि रौश मैं 3 भाग शहद, एक भाग ौंपूं को रस, प्योज को रस तंथी अपर की 
त्त (बौंषू, प्याज तथा अदरक को रस तमभाग) मिलाकर इसे फिसी त्वचा बारीक कपड़े सैं छोत मैं और 
फिसी स्वच्छ शौशी मैं बात्न हैं| इस मिश्रण में धौड़ां हा शुक्ध पु्तांब जल भी विल्ञा तक्ततै हैं। गुलाब 
जज छोहीं बंद शौशी मैं दा की दुकानों तैं मिल जात हैं | इतना अधश्य ऐैख एैँ कि घह र्वच्छ हैं, जाला 
आदि लगा ते है | इस मिश्रण कौ त्वैरशाव किशी तज्ाई कै साथ आँखों मैं डातें | मिश्रण उॉलमें सै 
पहतें शलाई कौ त्वक्त पाती हैं धौं हैं | पदि मिश्रण आँखों मैं डाएनें सै अधिक जो तौं शहद की मात्रा 
तौड़ी बन हैं, इतरें कम लीग | मिश्रण इतना घनायें कि 8-0 दिल चतें, उतके घाद फिर ताजा मिश्रण 
बता कर प्रदौग को | इस मिश्रण के प्रयोग ते शुरू का मौतियाबिंद भी दूर फरनें मैं सफलता मिल सकती 
है। आँछों में पह मिश्रण इाएनें ते अगर आँखों मे भारीपन या सिरदर्द होतें जग तौं यह मिश्रण प्रधौग 
४४ पहले बताई गई विंधियाँ दाता कैब प्ैशर हों दें, उसी हैं हूए एवं वजदीफ़ थी दृष्टि ठीक हों 

| 
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कानों फे रोग (0॥08808 0। 80 87४) 


काम हमारी महत्त्वपूर्ण ज्ञानेन्द्रियाँ हैं जिनका कार्य ध्यति-ज्ञान अर्थात्‌ सुन कौ क्रिया 
है | इसलिए कानों कौ श्रवणन्द्रियाँ का ताव॑ दिया गया है| आधाज का घौध कराने के अतिरिक्त 
का महुष्य की गति अर्थात्‌ चाल कौ बश में रखने और शरीर की समतुल्‍्पता जिसे साधारणत! 
संतुलन कह सकते हैं, बताए रखने मैं लहायक होते हैं | पह कार्य आच्तरिक कान मैं स्थित्त अर्छ 
चक्राकार नलियाँ करती हैं | का कै तीन भाग बानें गपै हैं --- () बाहरी काम (॥) वध्य काप 
(॥) आच्तरिक्त काम| इम तौनों के हीक रूप तैं अपनी क्रिया कर्म पर हमें आधघाज का 
बौध होता है | 


श्रवण फ़िया के बारे मैं इतना जाबना आवश्यक है फि प्रत्येक ध्य्ति बादु मैं एुक प्रकार 
का कंपन पैदा करती है जो सूक्ष्म लहएँ का रूप जैती है | धापु मैं फैली ध्यतति लहों बाहरी कान 
मैं इकटूही हौकर चहाँ सै श्रवण नलिका (३॥0॥079 0४॥॥]) तै गुजरती हुई करण पहल हैं कराती 
हैं और का्ों के अच्दर कर्ण पदल तथा दूलौ संस्थानों को कॉपेत करती हैं| इन सूक्ष्म लहरों 
कौ सूचना कान मैं स्थित तरल पदार्थ (6॥00]५/99)) मैं तैरते हुए स्नापुओँ के सिरों कौ मिज्ञत्ती 


है। इस फ्रिया हार ध्यनि का बौध दिमाग के श्रवण कैन्द्र मैं पहुंचता है और व्यक्ति कौ आधाज - 


का बाल्तपिक्त ज्ञान होता हैं| 


कामों के विभिन्‍न रेण 


कानों के प्रमुख ऐों मैं बहरापन है | पह जन्म से भी हो सकता है और फिसी 
या भहुत अधिक्त आधाज पथा बहुत जोर का धमाका सुनने से भौ हो सकता है| चैचक और 
खसत होने के पश्चात्‌ प्रायः कानों से पौध बहने लगती है| पौध सफेद या पौले किसी भी रंग 
की हो सकती है। अगर इसका हुरन्त इलाज न किया जाए हो कान बहरे हो सकते हैं| यह रोग 
बच्चों में प्रायः अधिक होता है | ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति किसी अन्य रोग के निधारण 
के लिए छुमैन या कई अन्य शीप्र प्रभाषफारी हेज औषधियों का अधिक मान्ना में प्रपोण कर 
शैते हैं, उनमें भी बहरेपन के लक्षण शुरू हो जाते हैं। उनके कानों में कई तरह की आपाए 
(॥77///8) यथा शाएँ-शाएँ, बादल गर्जना, पंटियाँ तथा सौटियाँ बजना और मधघ क्सियों की 


' भिनभिमाहट जैसी ध्यनि गूंजने लगती है पद्पि वास्तथ में बाहर से ऐसी कोई आधाज नहीं आती | 
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अधिक स्वप्नदोष और अधिक मात्रा में वीर्यपात तथा दिमाग की कमजोरी के कारण भी बहरापन 
होने लगता है। 


कानों की बीमारियों के बारे में एक अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि गुर्दों के रोगों का 
कानों से गहरा सम्बन्ध है | गुर्दों के विकारों के कारण प्रायः बहरापन, कानों में दर्द तथा कानों 
में शाएँ-शाएँ की आवाजें शुरू हो जाती हैं, अतः कानों के रोगों में गु्दों से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब 
केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए ताकि गुर्दों का कोई रोग हो तो वह भी ठीक जो जाए । 


पेट में अफारा, पुरानी कब्ज तथा उच्च रक्तचाप के कारण भी कानों में भिनभिनाहट शुरू 
हो जाती है। गर्दन का दर्द (८थशंट] $9०॥०ए055), मधुमेह, तंबाकू, शराब व दूसरे अनेक 
नशों का सेवन तथा यौन रोग सिफलिस (59ए॥४॥5-छ ॥रा९०४०७६ ९शा९१८॥] 0४$८8७८) भी 
कानों के ऐसे रोगों का कारण बन जाते हैं। अगर इन रोगों के लक्षण हों तो इन से सम्बन्धित 
प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए तथा नशे का त्याग करना चाहिए | कई बार ऐसे रोगों 
के मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं जैसे किसी प्रकार का डर, चिंता, अनबन तथा अनेक तरह 
की परेशानियाँ इत्यादि | अगर ऐसे कारण हों तो उनका भी निवारण करना चाहिए | 


सामान्य रूप से कान में रहने वाला मोम कर्णपटल पर जमा होकर और सख्त बनकर 
भी बहरेपन का कारण बन सकता है | अडीनोयड (७9०॥०४5) तथा टान्सिल के काफी बढ़ जाने 
से गले और कान की नलिका-(८०५।४८४ंथा 00८) बन्द हो जाती है जिससे मध्य कान में वायु 
नहीं पहुँच पाती और बहरापन हो जाता है | कानों और दाँतों का गहरा सम्बन्ध है। अगर अकल 
दाढ़ टेढ़ी निकल आए या टेढ़ी निकल कर दूसरे दाँत के साथ टकरा जाए और उसको दाँतों 
के डॉक्टर से न निकलवाया जाए तो भी बहरापन हो सकता है | वृद्धावस्था में कई लोगों को 
ऊँचा सुनने लगता है जो बहरापन की पहली अवस्था है । 


कान के अन्य रोगों में कान या कान के निकट वाले भाग में काफी दर्द रहता है जिसके 
कारण उस स्थान की त्वचा लाल हो जाती है और प्रायः सिर दर्द होने लगता है। यहाँ तक कि 
कई जज के अण्डकोषों और स्त्रियों के स्तनों में भी सूजन आ जाती है। 

कान के विभिन्‍न रोगों में कान के भीतर फोड़े या फुंसियाँ हो जाते हैं। इससे तीव्र दर्द 
हो जाता है | दाँतों के किसी भी रोग, सर्दी लगने, काफी देर पानी में रहने तथा कान में पानी 
जाने, बहुत ठंडी जगह अथवा भीगी भूमि पर सोने के कारण भी कानों का दर्द हो जाता है | 


अधिक दिनों तक लगातार बुखार रहने तथा पुराने जुकाम-नजले के कारण भी कान के कई रोग 
हो जाते हैं। 


रोग-निवारण 


जहाँ तक जन्म से बहरेपन का सम्बन्ध है या बाद में किसी कारणवश कान बहरे हो गए 
हों, ऐसी स्थिति में श्रवण शक्ति को ठीक कर देना निःसंदेह कठिन कार्य है पर अगर विश्वास 
और धैर्य के साथ एक्युप्रेशर द्वारा इलाज किया जाए तो कई रोगियों का बहरापन दूर हो सकता 


है | इतना अवश्य है कि इसमें काफी समय अर्थात कई महीनों का समय लग सकता है। जब 
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ः बच्चे की श्रवणेन्द्रियाँ करती तभी से यह इलाज शुरू कर 
से यह पता लगा जाए कि बच्चे की श्रवणेन्द्रियाँ काम नहीं के 3" 
देना चाहिए | जिन लोगों को किसी कारणवश सुनना बन्द हो जाता है उनमें से काफी लोगों की 
सुनने की शक्ति पुनः लौट सकती है। 

कानों से सम्बन्धित प्रमुख प्रतिबिम्ब केन्द्र 


कि दोनों पैरों तथा दोनों हाथों में * चाँचवी 
कानों से सम्बन्धित प्रमुख प्रतिबिम्ब केन्द्र दोनों पैरों तथा हाथों में चौथी एवं 
अँगुलियों के उस भाग में होते हैं जहाँ अँगुलियाँ तलवों तथा हथेलियों से क्रमशः मिलती हैं जैसा 
कि आकृति नं० 73 तथा आकृति नं० 75 में दर्शाया गया है। इन केन्द्रों पर प्रेशर देने का ढंग 
आकृति नं० 74 तथा आकृति नं० 76 से स्पष्ट हो जाता है| प्रेशर रबड़ या लकड़ी के किसी 


आकृति नं० 73 आकृति नं० 74 
उपकरण से भी दिया जा सकता है| रोग की अवस्था में तथा कानों को स्वस्थ रखने के लिए 


इन केन्द्रों पर नियमित रूप से प्रेशर देना चाहिए | प्रेशर देने के बारे में विस्तृत जानकारी 
अध्याय । में दी गई है। 


ध् 
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हा नं० 75 आकृति नं० हे 
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कामों ते सम्बन्धित तहापक प्रतिविष्य केन्त 


कानों कै अगैक ऐैग दूर करने कै लिए ऊपर दर्शाये गए प्रमुख कैन्द्रीं कै अतिरिक्त कई 
सहायक कैन्द्र भी हैं जौफि काफी महत्त्वपूर्ण हैं | प्रमुष फैन्‍्द्रं कै साथ अगर छुए पा शब सहायक 
ऐन्ह्रों पर भी प्रेशर दिया जाए तो कई रोग शीघ्र दूर होते हैं | 

छोपह्ी तथा गर्दन में जितने अथयध हैं उन सब का पौषण गर्दन के भाग से होता है | 
अत» कानों कै समस्त रोग दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि गर्दन से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब 
फैन्द्रों पर नियमित रूप से प्रेशर दिया जाए | पे केन्द्र पैरों तथा हाथों फे अँगूठों फे बाहरी तथा 
भीतरी भागों मैं होते हैं जैसाकि आकृति नं० 77 में हथा उन पर प्रेशर दैने का ढंग आकृति 


2.28, 72 तुया.80 में दिखाया गया | 


आकृति नं० 79 आकृति नं० 80 
, >> 


है शक किक कक लक कक कल आला 3 का जा &-__७0०--3<<- 


कारों कै कई रैंग दूर करते के लिए गर्दन कै पीठ जहाँ पर खौपड़ी तथा गर्दन परल्पर 

मिलती हैं (आकृति हं० 8 प्याइण्टल । तै 7) तथा गर्दन के ऊपर प्याइण्डल -2 एव 3- 
4 के मध्य भाग पर, हाथ के अँगूठे से सीधा भी प्रेशर दे सकते हैं। अपने हाथ पीछे करके इन 
केन्द्रों पर स्थय॑ भी बड़ी आसानी से प्रेशर दिया जा सकता है | प्रत्येक कैन्द्र पर लगभग 2 सैकइ 
तक दो-तीन बार प्रेशर देना चाहिए | 


आकृति न॑० 8 आकृति न॑० 82 
दोनों हाथों की चौथी तथा पाँचवी अँगुलियों (आकृति न॑० 83 ) पर प्रेशर दैने या मालिश 
करने से भी कानों के कई रोग दूर करने में सहायता मिलती है। इन केन्द्रों पर प्रेशर देने का 
ढंग आकृति न॑० 84 में दिखाया गया है| 


आकृति नं० 83 आकृति नं० 84 
दोनों हाथों पर कानों सम्बन्धी अन्य केन्द्र अँगूठे तथा पहली अँगुली के त्रिकाने भाग हे 
स्थित होता है | अँगूठे और पहली अँगुली को मिलाने पर जो जगह उभरती है, उसी के नीचे 
यह प्रतिबिम्ब केन्द्र होता है जैसाकि आकृति नं० 85 में दिखाया गया है। इस केन्द्र पर प्रेशर 


देने का ढंग आकृति नं० 86 से स्पष्ट है| 
7 *- 


आकृति नं० 85 आकृति नं० 86 


कानों सम्बन्धी खासकर बहरापन दूर 
करने के लिए दोनों पैरों के ऊपर एक 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण केन्द्र हैं। यह केन्द्र 
पैर के ऊपर पहले चैनल में अँगुलियों की 
तरफ से दो अँगूठों के अन्तर पर होता 
है। इस केन्द्र की स्थिति तथा इस पर 
प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 87 से 
स्पष्ट हैं। 


दोनों पैरों तथा दोनों हाथों के ऊपर 
चौथी तथा पाँचवी अँगुलियों (आकृति 
नं० 88) का मध्य भाग कानों से 
सम्बन्धित है | कानों के प्रत्येक रोग में इन 
केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए | 


न 
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आकृति नं० 88 
कानों के अनेक रोगों से सम्बन्धित चेहरे तथा कानों पर भी प्रतिबिम्ब केन्द्र हैं जैसाकि 
आकृति नं० 89 तथा आकृति नं० 90 में दर्शाया गया है | रोग की अवस्था में हाथों तथा पैरों 
के प्रतिबिम्ब केन्द्रों के अतिरिक्त इन केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए | चेहरे पर ये केन्द्र दोनों 
कानों के मध्य भाग के समीप तथा कानों के निचले भाग पर होते हैं | प्रत्येक कान के बिल्कुल 
72 
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आकृति नं० 89 


आकृति न॑ं० 90 


ऊपर यह केन्द्र कान के नीचे वाले भाग पर होता है। चेहरे पर प्रेशर हाथ के अँगूठे तथा कान 
पर प्रेशर हाथ के अँगूठे तथा अँगुली से दो-तीन बार, प्रतिबार लगभग 2-3 सेकंड तक देना 


चाहिए | 


आकृति नं० 92 


कानों के बाहरी किनारों के साथ-साथ 
तथा कानों के बिल्कुल पीछे नीचे के भाग 
में जहाँ दबाने से थोड़ा गढ़ा सा बनता 
है (आकृति नं० 9), उस केन्द्र पर भी 
हाथ के अँगूठे के साथ कुछ सेकंड तक 
प्रेशर देना चाहिए | यह केन्द्र. बहरापन 
दूर करने के लिए काफी सार्थक पाया 
गया है । इस केन्द्र पर प्रेशर देने से कानों 
में आवाजें सुनने (धग्राप05--७ परंगए- 
पा2, ए्रं5॥आए 7 ए्ण्य्याए ग पट 
८७75) का रोग काफी हद तक कम हो 
जाता है या दूर हाँ जाता है। कान के 
रोगों में लगभग आधा इंच जीभ मुँह से 
बाहर निकल कर दाँतों से हलका दबाना 
चाहिए जैसाकि आकृति जं० 92 में 
दिखाया गया है । इससे कानों के कई 
रोग विशेषकर बहरापन जल्दी दूर हो 
जाता है। कानों में स्वमूत्र डालना भी 
गुणकारी है। यदि कान में दर्द हो तो 
थोड़ी सी रूई या किसी कपड़े को तवे पर 


गर्म करके छुछ तैकंइ का अंतर दै-कर लगभग 5 भिन्रद के लिए दौ-तीन बार तैंक़ दें | इससे 
भी कान का दर्द पा हो कम हो जाता है या फिर दूर हो जाता है । 


मुँह में अकलदाढ़ घाले स्थान पर थोड़ी सी रूई का गौला बनाकर रखकर ऊपर की द्ाढ़ू 
| से 5 ते 7 मिनट तक दबा कर रो | ऐसा दिन में एफ या दो बार करें | इस क्रिया से भी बहरापन 
| तथा कानों के कई अन्य रोग धूर करने में सहायता मिलती है | 


कानों के ऐगों में मस्तिष्क ()78।॥), स्मायुसंस्थान विशेषकर गर्ईम से सम्बन्धित रीह 
की हह्ठी के भाग (००7५।०४। ५०7१०७/७७) के अतिरिक्त नाभिचाक (७0]॥7 7॥0४७॥), डापाफ्राम 
(4॥790४7४६7), ताइनल (४॥॥00), जिगर (॥५७७), गुर्दों 0070)8) तथा शत्तीकातंत्र 
0)07॥॥00॥/8/७॥) का भी सम्बन्ध होता है, अतः रोग निवारण के लिए कानों से 
सम्बन्धित प्रतिधिम्य केन्द्रों के अतिरिक्त इस अवपदों से सम्बन्धित प्रतिविम्य केक्कों पर भी 
प्रैशर देना चाहिए। इन केष्द्रों कौ स्थिति आकृति म॑० 5, 9, 0, 2, 3, 43, 44, 45, 46 
तथा 47 में दिखाई गईं है। 
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नाक की बीमारियाँ 


पुराना जुकाम-नजुला, साइमुसाइटित, भकसीर, है फीपर 
(ए7णा।6 ७४० (0008, 40706 980808, &/॥५95॥, 89 70९७) 


नाक की बीमारियों में जुकाम-नज़ला, साइनस की सूजन या पीव आना, नकसीर (॥086 
७०००, ०7/8035/8) तथा है फीवर आदि प्रमुख हैं | 


जुकाम-नजला अर्थात्‌ नाक से रेशा बहने का कारण सर्दी लगना, सर्दी के साथ बुखार 
होना तथा नासिकगुष्ठा में संक्रमण होना है। ऐसी स्थिति में नाक में प्रायः सूजन आ जाती है| 
नासिका-गर्लदाह में बहुत दिनों तक संक्रमण रहने से भी नाक बहता रहता है। सिर में चोट लग 
जाने के कारण भी कुछ लोगों के नाक से रेशा जाना शुरू हो जाता है| 


नातिकागुष्ठा के समीप खाली स्थानों तथा खोपड़ी में खाली स्थानों जिनका सम्बन्ध नाक ह 
के भीतरी भाग से रहता है, में सूजन हो जाने को साइनुसाइटिस (8।॥0898) कहते हैं| जब ह 
ये संक्रामक हो जाते हैं तो माथे तथा ऊपरी जबड़े और मुख में दर्द शुरू. हो जाता है, नाक से 
तरल पदार्थ बहना शुरू हो जाता है और मुँह से दुगंध आने लगती है | खोपड़ी में तथा नासिकागुष्ठा 
के पास कई साइनस हैं जिनको विभिन्‍न नाम दिए गए हैं। 


ऐसा देखा गया है कि जन्म के समय बच्चों में 'साइन्स' या तो बिल्कुल नहीं होते या 
फिर बहुत छोटे आकार के होते हैं | छः-सात वर्ष की आयु में जब हड्डियों का तेजी के साथ विकास 
होता है तो 'साइन्स' की भी काफी वृद्धि होती है। 'साइनस' के बारे में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह 
है कि बहुत से 'साइनस' को रक्त की सप्लाई मस्तिष्क (७४४४) से होती है और इनका 
रक्तवाहिनियों (४०४७) द्वारा खोपड़ी से बाहर दूसरे कई अंगों से सम्पर्क रहता है। 

नाक की ऐलर्जी जिसे हम जुकाम, नजला, छीकें आना तथा रेशा बहना (॥९०४०-००।४5, | 
००07-००) 80 $४70775) कहते हैं, के बारे में यह विचार है कि यह रोग कीटाणुओं - 
से होता है जो श्वासोच्छवास मार्ग के ऊपरी भाग (७एएथ7९5ए/।४०१७ ४8८) में हमेशा मौजूद ह 
रहते हैं। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो ये कीटाणु दुर्बल रहते हैं परन्तु ज्योंही ठंड आदि लगने 


75 हि 
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के कारण शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है या जिन व्यक्तियों के शरीर की प्रतिरोध शक्ति 
(7655080€ 7०५/०7) कम हो जाती है तो उनमें ये सशक्त हो जाते हैं | 


जुकाम-नजला के कई लक्षण हैं यथा सर्दी के साथ शरीर में कंपन शुरू होनी, छींके आना, 
नाक और आँखें लाल हो जाना, सिर में दर्द और सिर का भारी प्रतीत होना, नाक से रेशा बहना, 
आँखों से पानी निकल आना, गले का दर्द और अधिक प्यास लगना इत्यादि | इसके अतिरिक्त 
बाजुओं, गर्दन तथा पीठ में भी दर्द होने लगता है और हलका-हलका बुखार भी हो जाता है। 
सूंघने और स्वाद की शक्ति कमजोर हो जाती है | ज्यों-ज्यों रोग पुराना होता जाता है त्यों-त्यों 
सिर, नाक और गले के अतिरिक्त छाती के भी कई रोग हो जाते हैं जैसे श्वास-नाली का प्रदाह 
(8८06९ 09णाट॥आ05$), दमा (8500778) तथा फेफड़ों में सूजन (97८७॥70778) इत्यादि | 

तेज साइनस (8०७४८ &0875) की अवस्था में ऊपर के जबड़ों के दाँतों में दर्द होने 
लगता है| कई बार गलती से इस दर्द को दाँतों का मूल दर्द मानकर दाँत निकाल दिए जाते हैं । 
साइनस के कारण आँखों में भी दर्द हो जाता है और आँखों के आसपास सूजन आ जाती है। 
आलस्य और सुस्ती के अतिरिक्त कई बार उल्टियाँ भी लग जाती हैं| 

एक विचार यह भी है कि अभी तक जुकाम-नजला होने का कोई ठोस कारण पता नहीं 
चल सका है और न ही इसका कोई पक्का इलाज मिल सका है | पुराने साइनुसाइटिस (८॥आ०रांट 
80०0८ 5770575) में जो दवाइयाँ भी दी जाती हैं उनका असर भी थोड़े समय के लिए रहता 
है और कुछ दिनों बाद रोग फिर वैसे का वैसा हो जाता है। 

साइनस (&77525) सिर की हड्डियों के बीच वे रिक्त स्थान हैं जो वायु से भरे रहते हैं । 
सारे साइनस नाक की ऊपरी गुहा में (8॥ 0 ॥#लया 0एथा 770 ॥6 ॥858] ८8५८५) खुलते 
हैं, इसलिए इनका ठंड से ग्रस्त हो जाना स्वाभाविक है| साइनस के दो महत्त्वणीय कार्य है : 

() ये आवाज को प्रतिध्वनि (८807870८0 ॥6 ९००८) देते हैं | जिन लोगों को काफी 
समय से साइनुसाइटिस की तकलीफ हो उनकी आवाज स्पष्ट न होकर कुछ विकृत या दब कर 
निकलती है। 

(४) साइनस का दूसरा प्रमुख कार्य यह है कि ये गर्दन पर सिर की हड्डियों का बोझ प्रतीत 
नहीं होने देते और खोपड़ी के बोझ को सामान्य रखते हैं | अगर ऐसा न हो तो हमेशा सिर डाँवाडोल 
रहे, कभी एक तरफ गिरे कभी दूसरी तरफ | जब साइनस में वायु की जगह तरेल पदार्थ या पीव 
(#णं० ० 70७) ले लेते हैं तो सिर भारी रहने लगता है। 

शरीर विज्ञान के अनुसार प्रकृति शरीर से उन सब मृत और घिस गए सैलों को बाहर निकाल 
कर उनका स्थान नए सैलों को देती रहती है| इस तरह शरीर में विषैला पदार्थ इकट्ठा न होकर 
बाहर निकलता रहता है। सिर आदि से विषैला पदार्थ जो कि काफी सूक्ष्म होता है, साइनस के 
द्वारा नाक और गले से बाहर आता रहता है | इसके अतिरिक्त मृत सैल और विषैला पदार्थ 
त्वचा के मार्ग से पसीने द्वारा बाहर निकलते रहते हैं। अगर यह विषैला पदार्थ त्वचा और गले 
आदि के मार्ग से बाहर न निकले तो वहाँ एकत्र होकर और भी दुःखदायी बन जाता है जैसाकि 
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साइनस के बहुत से रोगियों में देखने को मिलता है | पर इसके विपरीत अगर विषैला पदार्थ साइनस 
की प्रक्रिया द्वारा नाक के मार्ग से लगातार बहना शुरू हो जाए तो भी इसे रोग समझना चाहिए 
क्योंकि सिर के विभिन्‍न अँगों की किसी भी प्रक्रिया में कोई नुक्स हो संक्रता है जिसके कारण 
अनियमित रूप से ऐसा पदार्थ निकलता रहता है| 


रोग निवारण के लिए प्रमुख प्रतिबिम्ब केन्द्र 


जुकाम-नजुला, साइनुसाइटिस (8८8० ००॥05, ०णगराणा ००॥0 था6 आंग्र0505) आदि 
के रोगियों को एक्युप्रेशर पद्धति द्धारा बहुत जल्दी आराम मिलता है | वर्षों के रोग केवल कुछ 
दिनों में ही दूर हो जाते हैं| अधिकतर साइनस क्योंकि सिर में स्थित हैं और इनकी स्थिति भी 
बड़ी सूक्ष्म है, उसी अनुसार इनसे बहने वाला तरल पदार्थ भी बड़ा सूक्ष्म होता है। इसी तरह 
पैरों तथा हाथों में साइनस से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्र भी बड़े सूक्ष्म स्थानों में होते हैं । दोनों 
पैरों तथा दोनों हाथों की सारी अँगुलियों के अग्रभागों (४93) में ये केन्द्र होते हैं | इनकी स्थिति 
तथा इन पर प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 93 में दर्शाया गया है । इसके अतिरिक्त पैरों तथा 
हाथों के अँगूठों तथा अँगुलियों के ऊपरी भाग पर भी अँगूठे के साथ (आकृति नं० 94) प्रेशर 
देना चाहिए क्योंकि ये भाग भी साइनस से सम्बन्धित हैं । 


आकृति नं० 93 आकृति नं० 94 
सहायक प्रतिबिम्ब केन्द्र 


रोग की अवस्था में उपरोक्त दर्शाए प्रमुख केन्द्रों के अतिरिक्त पिट्यूटरी ग्रन्थि (/00॥॥879 

2क्‍970), आड्रेनल ग्रन्थियों (॥07०78] 888705), लसीकातंत्र (9छफ॥8४८ 57हथा) तथा 

स्नायु-संस्थान (॥८7ए०७5 5५४८॥), विशेष कर गर्दन वाले भाग (व्टाशंट॥] एलांव्फा३८) से 

सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों अर्थात्‌ हाथों तथा पैरों के अँगूठो के बाहरी, भीतरी तथा ऊपरी भागों 
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४. आड़ 


द पर भी मैशर दैना चाहिए इस क्रैच्दों की पैरों तथा हाथीं मैं स्थिति हथा इत्र पत प्रेशर देने का 
ह हग आकृति हं० 98, 96, 97 तथा 98 मैं दर्शाया गया है। 


पुकाम-मज़ज्ञा तथा भकत्तीर के ऐैगों मैं गईन के पिछले भाग पर प्रेशर दैने से भी यै रग बहुत 
जल्दी दूर हो जाते हैं | सबसे पहले खोपड़ी और गर्दन कौ मिलन रेखा कै मध्यभाग (7080॥॥॥ 
00|0॥8॥॥) कै ल्थात पर (आकृति बं० 99 प्याइण्ट ) अँगूठे के साथ लगभग दौ-तीन तैकंह 
तक तीन बार, रोगी की सहनशक्ति अनुसार गहरा प्रैशर दैं। प्रेशर दैने का ढंग आकृति ब॑० 00 
मैं दर्शाया गया है | इसके बाद क्रमशः प्याइण्ट 2, 3, 4, 5, 6 हथा 7 पर लगभग दो-तीम सेकंड 
प्रति ्याइण्ट, तीन बार प्रैशर हैं | इन केंद्रों पर प्रेशर देने फे बाद दोनों हाथों कौ अँगुलियों या 
अँगूटों से गर्दन पर रीह्ट की हड्टी के दोनों तरफ़ लगभग आधा इंच कौ दूरी पर ! से 2 ज्याइण्हस 
पर तीम बार प्रेशर हैं, गैसाफि आकृति न॑० 0 में दर्शाया गया है | इन केन्द्रों पर रोगी अपने 
हाथ पीछे की ओर करके (आकृति नं० 02) हाथों की अँगुलियों तथा श्रँगूठों के साथ प्रेशर 
है सकता है | ८ 
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भ्षाग पत दौबों तरफ प्रैशर देते तै जहाँ 


जुकाम हथा बज़ज़ा दूर होता है 


वहाँ तकतौर के लिए पह बहुत प्रभावशाली कैन्द्र हैं। इन कैन्द्रों कौ स्थिति हथा इन पर प्रेशर 
दैते का ढंग आकृति तं० 03 तथा 04 मैं दिखाचा गया है। 


पहले दर्शाए गए प्रतिबिम्ब केन्द्रों के अतिरिक्त इन रोगों से सम्बंन्धित हाथीं के ऊपर त्रिकोने 
भाग में भी एक प्रभावशाली केन्द्र होता है | इस केन्द्र की स्थिति तथा इस पर प्रेशर देने का ढंग 
आकृति न॑० ] तथा आकृति न॑० 2 में दर्शाया गया है | यह केन्द्र आँखों, कानों तथा कई 
अन्य रोगों से भी सम्बन्धित होता है | इन रोगों से सम्बन्धित चेहरे पर जो केन्द्र हैं उनकी स्थिति 
आकृति नं० 5 (प्वाइण्ट 2, 4, 8, 9, 3 तथा 4) तथा आकृति नं० 6 (प्वाइण्ट 3, 4] तथा 
2]) में दर्शायी गई है। 


हाथों तथा पैरों के ऊपरी भाग पर सारे चैनलस (०॥थव॥०/) में प्रेशर देने से इन रोगों 
का जोर काफी कम हो जाता है | इन केन्द्रों की स्थिति तथा इन पर प्रेशर देने का ढंग आकृति 
नं० 05 तथा आकृति नं० 06 में दर्शाया गया है। 


आकृति नं० 05 आकृति नं० 06 
गेंद की न्‍याईं उपकरण से हथेलियों तथा विशेषकर हाथों के अँगूठों तथा अँगुलियों को 
प्रेशर देने से ये रोग शीघ्र दूर होते हैं। इस उपकरण से प्रेशर देने का ढंग आकृति न॑० 38 तथा 
आकृति नं० 07 में दर्शाया गया है | इन रोगों में सिर प्रायः भारी रहता है, अतः माथे पर भौहों 
के आखिरी हिस्सों के समीप अँगूठों के साथ दो-तीन बार, 2-3 सेकंड प्रतिबार प्रेशर देने (आकृति 
नं० 08) से सिर काफी हलका हो जाता है तथा ये रोग दूर करने में सहायता मिलती है। 


आकृति नं० 407 


..॑.- जिन 


जुकाम-नजला के कारण अगर दमा हो जाए या छाती में दर्द हो जाए तो उसके लिए दमा ' 
तथा श्वसन रोगों से सम्बन्धित अध्याय 0 में बताई गई आकृतियों के "अनुसार तथा पीठ के 
ऊपरी भाग पर रीढ़ की हड्डी के साथ-साथ प्रेशर दें | अगर जुकाम आदि के कारण सर्दी लगने 
लगे तो दोनों कानों के पीछे जबड़ों (89६) के पीछे गडद्दे वाले स्थान पर प्रेशर दें जैसाकि 
आकृति नं० 9 में दिखाया गया है | । 

हाथों, पैरों, चेहरे, गर्दन तथा पीठ पर विभिन्‍न प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के अतिरिक्त 
जुकाम-नजला तथा साइनुसाइटिस रोगियों को 'बिटामिन सी” अधिक मात्रा में लेना चाहिए | अगर 
यह रोग बढ़े हुए हों तो कुछ दिनों के लिए विटामिन 'सी' 500 मिलीग्राम प्रतिदिन तक लिया 
जा सकता है अर्थात्‌ 500 .४ की टिकिया दिन में तीन बार | ऐसे रोगियों के लिए आँवले का 
पेय भी गुणकारी है। आँवले का पेय तैयार करने तथा लेने की विधि अध्याय में दी गई 
है। 

जुकाम-नजूला, साइनुसाइटिस तथा श्वास रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए चोकर का 
पेय भी काफी लाभदायक है। यह पेय बनाने तथा लेने की विधि इस प्रकार है - गेहूँ के आटे 
को छानकर एक बड़ा चम्मच चोकर ले लें, पाँच पत्ते तुलसी, 5 दाने कालीमिर्च तथा थोड़ा 
सा अदरक ये चारों चीजें लगभग एक गिलास पानी में डालकर उबालें। जब पानी उबलकर (« 
एक कप जितना रह जाये तो उसे उतारकर उसमें अपने स्वाद अनुसार आधा, एक या दो चम्मच 
शहद या चीनी डालकर हलका सा गर्म प्रातः खाली पेट पी लें। इसी प्रकार रात्रि को सोने 
के पहले यह पेय तैयार कर के पी लें। सवेरे तथा रात्रि को दोनों समय ताजा पेय तैयार करके 
ही लें। दस-पन्द्रह दिनों तक यह पेय लेने से इन बीमारियों में आश्चर्यजनक लाभ पहुँचता है। 
जरूरत अनुसार यह पेय अधिक दिनों तक भी लिया जा सकता है। ह 


एक्युप्रेशर द्वारा पुराने रोग के निवारण में कुछ समय लग सकता है पर ऐसा नहीं हो सकता 
कि सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर नियमित रूप से प्रेशर देने से रोग न जाए। ऐसा भी देखा 
गया है कि पुराने रोग की हालत में बाजुओं, गर्दन तथा पीठ में दर्द रहने लगता है| ऐसी स्थिति 
में पी से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए जैसाकि अध्याय 6 में दर्शाया 
गया है| 


है नकसीर फूटने की स्थिति में खोपड़ी तथा गर्दन के मिलन के मध्यभाग (आकृति नं० 99 
में दशये प्वाइण्ट ) पर तथा आकृति नं० 03 तथा 04 अनुसार नाक के निचले भाग पर 
दोनों ओर प्रेशर <। हाथों तथा पैरों की अँगुलियों के अग्रभागों पर भी प्रेशर देने से (आकृति 
नं० 93) नकसीर रुक जाती है। आ्रिनल ग्रन्थियों (४०7०॥8] 28705) सम्बन्धी केन्द्रों पर भी | 
प्रेशर देना चाहिए | इसके साथ सिर के बिल्कुल मध्य वाले भाग में (आकृति नं० 09) लगभग ॥ 
3 सेकंड तक तीन बार हलका प्रेशर दें | अधिक रक्तचाप तथा गुर्दे के रोग भी नकसीर के कार. *... 
बन सकते हैं। अतः इन रोगों सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए | इस रोग के कई 
अन्य कारण भी हो सकते हैं यथा सिर में चोट लगना, हड्डी का टूटना, एलर्जी तथा फोड़ा-गिल्टी 
इत्यादि | अगर एक्युप्रेशर द्वारा इलाज करने से भी नकसीर न रुके तो डाक्टर की सलाह लेना 


8] 


आवश्यक है | 

नकसीर फूटने पर रोगी को सीधा बैठाकर सिर गर्दन से पीछे की ओर रखें | अगर रोगी 
बैठ न सके तो उसे लिटाकर सिर के नीचे सिरहाना रखें ताकि सिर शरीर के दूसरे भागों से ऊँचा 
रहे | इसके साथ ही रोगी के कमीज आदि के बटन खोल दें और उसे मुँह से साँस लेने को कहें | 
किसी कपड़े में बर्फ का टुकड़ा लपेट कर रोगी की नाक पर रखने से भी नकसीर रोकने में सहायता 
मिलती है। 


हे 4 


५?) 


आकृति नं० 409 आकृति नं० 40 
नाक के समस्त रोगों में हाथों तथा पैरों के अँगूठों के साथ-साथ (आकृति नं० 95, 96, 
97, तथा 98), तलवों में अँगूठों के भाग तथा थोड़ा सा नीचे के हिस्से व अँगूठों के बिल्कुल 
पा नीचे (आकृति नं० 0) तथा हाथों के ऊपर त्रिकोने स्थान पर (आकृति नं० 4 तथा 2) 
द प्रेशर दें | 


॥ | आकृति नं० 4] आकृति नं० 2 
। है फीवर (७9 ९४५) : इस रोग का सम्बन्ध सिर, नाक, आँखों तथा श्वासमार्ग से है। 
हि यह मुख्यतः एलर्जी का रोग है और आमतौर पर बसंतकतु के अंत में पेड़ों, फूलों तथा कई तरह 
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की घास के बारीक पराग-धूलि से शुरू होता है और प्रायः गर्मियों में अधिक रहने के पश्चात 
एकाएक ठीक हो जाता है। वैसे यह रोग किसी ऋतु में भी हो सकता है | ४ कुछ विशेष प्रकार 
के भोजन खाने से भी यह रोग हो जाता है। है फीवर' का रोग कई लोगों को बचपन में ही 
शुरू हो जाता है और गाँवों की अपेक्षा शहरों में अधिक लोग इससे पीड़ित रहते हैं । 

इस रोग में एलर्जी के कारण नाक की भीतरी झिल्ली सूज जाती है जिससे रोगी को साँस 
लेने में भी कठिनाई होती है। नाक से पानी बहना, आँखें गीली होकर आँसू आना, सिर भारी 
रहना और लगातार छींके आना इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। है फीवर' के कारण कई लोगों 
को पूरी नींद भी नहीं आती तथा पेट खराब रहने लगता है | कुछ व्यक्तियों को इस रोग के कारण 
शरीर पर बहुत कष्टकर तीव्र खुजली होती है। अगर रोग बढ़ जाये तो दमा बन जाता है। 


'हे फीवर' में डाक्टर प्रायः नाक में डालने के ड्राप्स, स्प्रे तथा इंजेक्शन बताते हैं | इन दवाइयों ह 
से इस रोग में कुछ आराम तो मिलता है पर ये रोग को दूर करने में असमर्थ हैं | एक्युप्रेशर द्वारा 
शरीर में रोगनाशक शक्ति को जागृत करके इस रोग को दूर किया जा सकता है। । 
इस रोग को दूर करने के लिए उपरोक्त दर्शायी गई सारी आकृतियों (आकृति नं० 93 ह 
से आकृति नं० 2) अनुसार प्रतिदिन प्रेशर देना चाहिए | इनके अतिरिक्त बड़ी आँत तथा गुर्दों | 
के प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी प्रेशर दें | प्रेशर देने के बारे में विस्तृत जानकारी अध्याय | में दी गई 
है | 'है फीवर' के रोगियों को ठंडे पदार्थ तथा ठंडी वस्तुएँ नहीं खानी चाहिए | अगर रोग पुराना ह 
हो तो पूरी तरह ठीक होने में दो-तीन महीने लग जाते हैं अन्यथा 5-20 दिनों में ही रोग दूर । 
हो जाता है| 
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5 
मुँह तथा गले के रोग 


(9)52९8$2८5$ 0० १४0ए॥ 9॥0 ॥फ्रा०थ) 


टान्सिल-प्रदाह ((०॥5॥0&), टेंदुआ की सूजन (90०॥०१05), गले की पीड़ा 
(5०0९ 00०७), गलगंड (20०0७) दाँत दर्द ((००४॥७८॥९) मसूड़ों की सूजन 
(४॥772४05) तथा मुँह का सूखना (079९5$ ० 70000) इत्यादि। 
टान्सिल (ए०0५७) 


मुँह में गले के प्रारम्भ में जहाँ ग्रासनली और श्वासनली स्थित हैं, वहाँ दोनों तरफ दो 
ग्रन्थियाँ होती है जिन्हें टान्सिल ((०॥५5) कहते हैं | गले के ऊपर की तरफ श्वास-नली के मार्ग 
में स्थित इसी तरह की ग्रन्थियों को अडीनोयड (806०॥०४05$) या फेरिंजियल टान्सिल 
(ए8एश2९४। ॥075]5) कहते हैं | 

टान्सिल का शरीर को निरोग रखने में बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य है | ज्योंही रोगाणु श्वास या 
मुँह के मार्ग शरीर के अन्दर जाने का प्रयास करते हैं, टान्सिल उनको खत्म कर देते हैं| इस 
प्रकार टान्सिल शरीर को अनेक रोगों से बचाते हैं | इसके साथ टान्सिल श्वेत रक्त- सैलों (७४४॥८ 
७००० ०2७) के निर्माण में भी सहायता करते हैं। 


रोग के लक्षण और कारण 


टान्सिल शरीर को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं पर संक्रमण (००४०7) की 
अवस्था में स्वयं भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। बार-बार संक्रमण होने से यह आकार में बड़े और 
कठोर हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में पहले यह रंग में गाढ़े लाल हो जाते हैं और बाद में इनसे 
पीव निकलना शुरू हो जाता है। अगर पीव अन्दर चली जाए तो फेफड़ों को नुकसान पहुँचा 
सकती है पर ऐसा बहुत कम होता है | टान्सिल में कभी-कभी सफेद धब्बे भी बन जाते हैं | जब 
टान्सिल काफी सूज जाते हैं तो गले में काफी दर्द, कोई भी पदार्थ निगलने में काफी कठिनाई, 
कभी खाँसी तथा बुखार भी हो जाता है तथा गले में गिल्टियाँ सी हो जाती हैं | प्रायः ऐसा देखा 
गया है कि सोते समय यह रोग बढ़ जाता है, बार-बार प्यास लगती है और बेचैनी बढ़ जाती 
है । आवाज मोटी सी हो जाती है, श्वास में बदबू तथा जीभ पर काफी मैल जमी हुई नजर आती 
है। टान्सिल के सूजने के कारण कानों का दर्द भी हो सकता है तथा सुनने में बाधा हो सकती 
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$ | टान्सिल के इस रोग को टान्सिल-प्रदाह (0॥॥5) कहते हैं । 

यह रोग आमतौर पर बच्चों तथा अल्प-व्यस्कों (क्रोध ४93 ए००णछ ७००७) को 
अधिक होता है| यह प्राय: ठंड लगने, दूध में विकार (2८026 78), अधिक- बर्फ व बर्फ 
के पानी, आइसक्रीम, शर्बत, गरम तथा तले हुए पदार्थों, धूल के संक्रमण तथा कुछ संक्रामक रोगों 
तथा खसरा आदि की अवस्था में हो जाता है। इसके अतिरिक्त भोजन में विटामिनों की कमी 
भी इस रोग का प्रमुख कारण होता है। 

अगर वर्ष में चार-पाँच बार टान्सिल प्रदाह (#च्वुण्टा। ॥882005 0 8८०४2 ॥0757705) 
हो जाए तो डाक्टर प्रायः इनको ऑपरेशन द्वारा दूर करने की सलाह देते हैं। इसमें कोई शक 
नहीं कि अगर टान्सिल प्रदाह का इलाज न किया जाए तो यह दुखःदायी होने के अतिरिक्त कई 
अन्य रोगों को भी जन्म दे सकता है पर यदि टान्सिल को कटवा दिया जाए तो शरीर में रोगों 
से लडनें की शक्ति क्षीण हो जाती है। श्वास प्रणाली से सम्बन्धित कई रोग हो सकते हैं और 
श्वेतरक्त सैल पूर्ण गति के साथ नहीं बन पाते | इसलिए टान्सिल को दूर कराने में नहीं अपितु 
इनके ठीक इलाज में ही रोगी का हित है। इतना अवश्य ध्यान रखें कि अगर टान्सिल का रोग 
अति गंभीर हो जाए, वर्ष में बीमारी का कई बार आक्रमण होने लगे तथा टान्सिल संक्रामक 
रोगों का कारण बन के गुर्दे, आँख तथा नाक की बिमारियों का कारण बनने लगें तथा बोलने, 
खाने-पीने तथा साँस लेने में काफी कठिनाई प्रतीत हो रही हो और किसी इलाज द्वारा रोग कम 
न हो रहा हो तो डाक्टर की सलाह अनुसार इन्हें कटवा देना चाहिए । 


अडीनोयड (4900०005) 


टान्सिल की तरह जब अडीनोयड (७9८॥०४४७) जोकि नाक के बिल्कुल पिछले भाग 
श्वास-मार्ग (॥850-7097जाए) की झिल्ली से जुड़े हुए और आगे की तरफ कुछ बढ़े हुए मांस 
के कोमल टुकड़े हैं, जब बढ़ जाते हैं तो काफी पीड़ा होती है | यह बीमारी भी अधिकतर बच्चों 
में पाई जाती है। सर्दी, जुकाम तथा छूत की बीमारियों के कारण जब श्वास-मार्ग में सूजन आ 
जाती है तो अडीनोयड भी बढ़ जाते हैं | अडीनोयड के बढ़ जाने से गले और कान का वायु-मार्ग 
(८०५४४८४४०॥ ७०८) बंद हो जाता है जिस कारण वायु मध्यकान में नहीं पहुँच पाती । ऐसा होने 
से सुनने में कठिनाई तथा बहरापन तक हो जाता है। द 


नासिका-ग्रसनिका (8$0-9009700 मार्ग में रुकावट हो जाने के कारण साँस लेना कठिन 
हो जाता है। ऐसी अवस्था में बच्चे नाक की अपेक्षा मुँह से सौँस लेना शुरू कर देते हैं। मुँह 
से सौंस लेने वाले बच्चे के आगे के दाँत टेढ़े निकलते हैं । मुँह के रास्ते साँस लेने में नुकसान 
यह होता है कि मुँह के रास्ते वायु में स्थित धूल-कण तथा कीटाणु सीधे अन्दर चले जाते हैं 
और कई रोगों का कारण बन सकते हैं। ॒ 
गले की पीड़ा (5०7९ पक्ना०४0 


के गले के घाव, गले की सूजन या गले का दर्द, गला खराब होने के लक्षण हैं। ऐसी हालत है 
में तालू लाल हो जाता है और गले की गिल्टियाँ (टान्सिल) सख्त हो जाती हैं। कोई भी पदार्थ है 
आसानी से निगला नहीं जाता | ठंड लगने के कारण ही अधिकतर गला-खराब होता है। 
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गलगंड (602) 
गलगंड जोकि गले में गाँठे बनने और सूजन आदि का रोग है, मुख्य रूप से शरीर में 


आयोडीन की कमी के कारण होता है । आयोडीन की कमी के कारण थाइरॉयड ग्रन्थि पर काफी 
गम्भीर प्रभाव पड़ता है | ऐसे क्षेत्रों में, विशेषकर पहाड़ी या नीम पहाड़ी क्षेत्रों, जहाँ का पानी 
पीने के लिए स्वस्थ नहीं होता, यह रोग बड़ी संख्या में लोगों को होता है। इस रोग से बचने 
के लिए और रोग हो जाने पर रोग से छुटकारा पाने के लिए आयोडीन की कमी पूरी करने के 
लिए आयोडाइजड नमक (00#52९0 58 ॥0 का प्रयोग करना चाहिए | ऐसे रोगियों को डाक्टर की 
सलाह लेकर खाने वाले आयोडीन की 0 बूँदें पानी में डालकर सवेरे-शाम पीनी चाहिए | सोयाबीन 
का तेल तथा सोयाबीन से बनी कोई वस्तु खाना इस रोग में ठीक नहीं। 


रोग निवारण के लिए प्रमुख प्रतिबिम्ब केन्द्र 
टान्सिल, अडीनोयड, गलगंड तथा गले के अनेक रोगों को एक्युप्रेशर द्वारा दूर किया जा सकता 
है | पैरों तथा हाथों में इनसे सम्बन्धित तीन प्रमुख प्रतिबिम्ब केन्द्र हैं - पहला केन्द्र अँगूठे और पहली 


अँगुली के मध्य वाले भाग से थोड़ा नीचे की तरफ होता है जैसाकि आकृति नं० 3 में दिखाया गया 
है। दूसरा केन्द्र वह भाग है जहाँ पर अँगूठे पैरों तथा हथेलियों से मिलते हैं। 


जैसाकि आकृति नं० 4 से स्पष्ट है। पैरों में इस केन्द्र पर प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 
5 में दिखाया गया है | इन रोगों से तीसरा केन्द्र पैरों तथा हाथों के ऊपरी भाग में अँगूठे और 
पहली अँगुली के मध्य वाला भाग है जैसाकि आकृति नं० 6 में दिखाया गया है। 


सहायक प्रतिबिम्ब केन्द्र 


इन रोगों को दूर करने के लिए हाथों, पैरों, चेहरे तथा गर्दन पर कई महत्त्वपूर्ण सहायक 
प्रतिबिम्ब केन्द्र हैं | प्रमुख केन्द्रों पर प्रेशर देने के अतिरिक्त इनमें से कुछ या सब केन्द्रों पर भी 
प्रेशर दे सकते हैं। 

गर्दन से सम्बन्धित स्नायुसंस्थान वाले भाग जोकि हाथों तथा पैरों के अँगूठों के बाहरी 
तथा भीतरी भाग के साथ होता है - पर प्रेशर देने से भी इन रोगों में काफी लाभ पहुँचता है। 
इन केन्द्रों की स्थिति आकृति नं० 7 में तथा इन पर प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 96, 97 
तथा आकृति न० 98 में दिखाया गया है | गर्दन के पीछे प्रेशर देने से भी इन रोगों को दूर करने 
में सहायता मिलती है| इन केन्द्रों की स्थिति तथा इन पर प्रेशर देने का ढंग आकृति न॑० 99, 
00, 0। तथा आकृति नं० 02 में दिखाया गया है । 


आकृति नं० 7 आकृति नं० 8 
टान्सिल तथा गले के दूसरे रोगों में गले के गड्ढे वाले प्वाइन्ट (॥ 0०0७७, ७४५० ० 
080) पर भी कुछ सेकंड के लिए अँगुली के साथ हलका प्रेशर देना चाहिए जैसाकि आकृति 
नं० 8 में दर्शाया गया है | इन रोगों में पीठ के बिल्कुल ऊपरी भाग पर रीढ़ की हड्डी के दोनों 
तरफ भी प्रेशर दें | गलगंड रोग सम्बन्धी चेहरे पर दो प्रतिबिम्ब केन्द्र हैं जैसाकि आकृति नं० 
!7 (प्वाइन्ट 6 तथा 24) में दिखाया गया है। 


गलगंड के रोग में हाथों तथा पैरों में पिट्यूटरी (७४४५), धाइरॉयड तथा पैराथाइरॉयड 
ग्रंथियों (0)070 80 9॥9७॥9700 2॥9705) सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों (आकृति नं० 6 तथा 
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नाक. आ#-जारबुक-क०+>बकाहुक-. रद 
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नन्य्प्क 


अध्याय 8 भी देखें) पर भी प्रेशर दें। इसके अतिरिक्त खोपड़ी के बिल्कुल मध्यभाग (जा ॥० 
0 5॥:0॥-770]77८) पर अँगूठे के साथ तीन बार, प्रति बार 3 सेकंड प्रेशर दें | 


दाँतदर्द (0098८॥८) 
दौतिदर्द होने पर हाथों तथा पैरों के ऊपरी भाग में चौथे चैनल में प्रेशर दें। इस चैनल 
की स्थिति तथा इस पर प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 9 तथा आकृति नं० 20 में दर्शाया 


गया है | दौंतदर्द दूर करने के लिए ये बहुत ही महत्त्वपूर्ण केन्द्र हैं| पैर के अँगूठे के साथ वाली 
अँगुली के ऊपर (आकृति नं० 2), पैर के ऊपर मध्य भाग में जहाँ पर टाँग तथा पैर 
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आकृति नं० 9 आकृति नं० 20 आकृति नं०2] 
परस्पर मिलते हैं ( आकृति नं० 22) तथा कलाई के ऊपर छोटी अँगुली की दिशा में (आकृति 
नं० 24) कुछ सेकंड के लिए प्रेशर देने से दाँत दर्द या तो दूर हो जाता है या फिर बहुत कम 
हो जाता है | इसके अतिरिक्त चेहरे पर दोनों तरफ कनपटी (आँख और कान के बीच के स्थान), 


५ 


आकृति नं० 422 आकृति नं० 23 आकृति नं० 424 
आकृति नं० 45 - प्वाइण्ट 2, आकृति नं० 6 -- प्वाइण्ट 9 व कान की ललकी (]00८ 
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०/ ८७7) जहाँ पर कान के पास जबड़ा खत्म होता है -- दोनों तरफ तथा आकृति नं० 6 - 
प्वाइण्ट 3 तथा 6 अनुसार प्रेशर दें | दाँतों में जिस तरफ दर्द हो उसी तरफ के हाथ तथा 
पैर की अँगुलियों के अग्रभागों पर (०॥ ४७७) 3 से 5 मिनट तक प्रेशर दें | जिस दाँत में दर्द हो 
रहा हो, जबड़े पर भी उसी स्थान पर अँगुली से प्रेशर दें | ऐसा करने से. दाँतों का दर्द एकदम 
कम हो जाता है। दोनों हाथों के ऊपरी भाग पर अँगूठे और पहली अँगुली के त्रिकोने स्थान 
(आकृति नं० ] तथा 2) पर भी प्रेशर देने से दाँतों का दर्द दूर हों जाता है | इसके अतिरिक्त 
गर्दन से सम्बन्धित स्नायु-संस्थान वाले भाग तथा गर्दन के पीछे भी प्रेशर दें जैसाकि आकृति 
नं० 95 से 02 में दर्शाया गया है। अगर एक्युप्रेशर द्वारा दाँतों का दर्द न जाए तो दौाँतो के 
डाक्टर को दिखाना चाहिए | 
मसूड़ों की सूजन तथा खून आना (श्ञा॥श्टांएं॥#$-॥क्‍9वा॥900 ० 0९ 205) 
इस रोग में चेहरे पर दोनों तरफ गालों पर अँगुलियों से प्रेशर दें | इसके अतिरिक्त कान 
के निचले भाग (८. ॥00८) के पीछे, कनपटी के क्षेत्र ((0009079]), सिर के मध्य भाग (एशा्ड 
87८8), पैरों और हाथों के ऊपरी भाग पर चौथी व पाँचवी अँगुलियों के चैनल में (आकृति नं० 
49 तथा 20), हाथों के ऊपर आकृति नं० तथा 2 अनुसार, पैरों के ऊपर अँगूठे 
के साथ वाली दो अँगुलियों के समीप (आकृति नं० 23) , पैरों के ऊपर आकृति न॑० 22 
पर दिखाये केन्द्र पर तथा बाजुओं के अग्रिम भाग पर (आकृति नं० 24) भी प्रेशर दें | ऐसा 
करने से मसूड़े सशक्त होंगे, मसूड़ों की सूजन तथा दर्द जाता रहेगा और खून भी नहीं आएगा | 


मुँह का सूखना (07-9९55 ० ॥00/0) : इस का मुख्य कारण जिगर (॥एल) 
में कोई विकार होता है | इस रोग में हाथों तथा पैरों में जिगर सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों (आकृति 
नं० 9) पर प्रेशर दें | 


व॒त९ णांवुण० ४/00006 ० $प्ता4]'50 (4९ए०ए7९55एणा९) 45 (0 
एशाओरात गक्का ०0 ह€ 500९९ 0 ग्रांड तांत्राश्चात्ाणाए. 76 5 
7शैएशेए ९४७४ 00 शांप्रां॥86९ $श075 ० 2९55, 5छ८)॥ 85 
8९॥९६$ थ0 एथव5. 09०४९: प5 5 ॥00 0९ ध.ए९ एए/ए०५९ ० 
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गर्दन, कन्धे, पीठ, टाँग, एड़ी तथा पैर का दर्द 
((शारशंट्ब, आत्प्रवल, छत, ॥.९ए९, पलट बात 700 एश्वा॥) 


गर्दन का दर्द (श'शंल्छ। 5$700709)0»5$), कन्धे का दर्द और जकड़न 
(50ण690/ एथ।, ॥7०2९॥ ५000॥१९०), बाजुओं की चेतनाशून्यता (॥ण॥9- 
॥९55 ॥ &॥5), कुहनी का दर्द ((९॥॥5 ९॥७०७), पीठ, कूल्हे, टाँगों, एड़ियों 
तथा पैरों का दर्द (08९९, 95, ९25, ॥९९।५ 9॥0 (९९६ 0७४॥5), 'सलिप-प्रोलैप्स 
डिस्क' (5॥77००-[४०॥७०५९० ०|५८) तथा पैरों का लकवा-फुटड्राप ((0000/0%) 
इत्यादि। 


संसार के समस्त देशों में तीस-पैंतीस वर्ष से ऊपर की आयु के अधिकांश स्त्री-पुरुषों को 
प्रायः गर्दन, कन्धे, बाजू या पीठ में दर्द हो जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार अमरीका तथा 
स्वीडन जैसे विकसित देशों में लगभग 80 प्रतिशत लोग अपने जीवन काल में एक न एक बार 
अवश्य पीठ के दर्द से प्रभावित होते हैं। हमारे देश में भी कुछ वर्षों से रीढ़ की हड्डी से 
सम्बन्धित रोगियों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है। भारतवर्ष में 30 वर्ष की आयु से ऊपर 
के लगभग 0 से ॥5 प्रतिशत लोग प्रायः रीढ़ की हड्डी के रोगों से पीड़ित रहते हैं । एक्युप्रेशर 
द्वारा इन रोगों के सफल उपचार की विधि जानने से पहले रीढ़ की हड्डी की बनावट, इसके विभिन्‍न 
हिस्सों का शरीर के विभिन्‍न भागों से सम्पर्क तथा गर्दन, बाजू व पीठ के दर्द के प्रमुख कारण 
तथा लक्षण इत्यादि के बारे में जानना आवश्यक है। 


रीढ़ की हड्डी का आकार 


रीढ़ की हड्डी-मेरुदण्ड (/८४८७४४। ००णाए) सिर के पिछले भाग खोपड़ी से शुरू होकर 
नितम्ब (७४०४ ० 7०७४०) तक एक श्रृंखला के रूप में जाती है जैसाकि आकृति नं० 25 
तथा 26 में दर्शाया गया है। एक व्यस्क व्यक्ति के शरीर में रीढ़ की हड्डी की लम्बाई लगभग 
60-70 सैंटीमीटर होती है और इसमें मोहरों जैसी 33 हड्डियाँ होती हैं जिन्हें वरट्रीब्रा (/८४४८०७४४८) 


कहते हैं। इनमें 24 हड्डियाँ अलग-अलग तथा गति वाली (७९एका३८ 8॥0 70५806 7स्‍20[87 
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७०7८७) तथा शेष नौ आपस में मिलकर सैक्रम तथा कौक्सिक्स का भाग बनाती हैं | गर्दन के 
भाग में 7 वरट्रीबा (7-०८7जं८॥] ए८४८७४४८), पीठ के ऊपरी भाग में 2 वरट्रीबा ([2-॥॥0782 ८ 
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निचले भाग में नितम्ब वाले स्थान पर 5 सैक्रम की (६8टाणा-5 ४5९० 58टाब] ५९४४८४४३४८) 


तथा 4 कोक्सिजियल (०००५० - 4 985९१ ०००८ए०८७। ५८॥८७४७८) हड्डियाँ होती हैं | रीढ़ की 
हड्डी सीधी नहीं होती अपितु इसमें चार वक्र (007 ८७४७७) होते हैं। 


रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का मुख्य आधार है। सिर की हड्डियों का सारा बोझ इसी के 
सहारे टिका होता है। वक्षस्थल के पिंजर (॥0लं० ९०७४८) की सारी पसलियां जो गिनती में 
2 जोड़े हैं, रीढ़ की हड्डी के थोरेसक वरट्रीबा (॥0बलं० ५८४८०७:४८) से जुड़ी होती हैं। रीढ़ 
की हड्डी शरीर को लचक प्रदान करती है| इसी के कारण हम दाएँ, बाएँ नीचे आसानी से झुक 
सकते हैं, ऊपर की ओर सिर उठाकर देख सकते हैं और प्रत्येक कार्य को गति के साथ कर सकते 
हैं | इसके अतिरिक्त केन्द्रीय वात संस्थान (०वाप॥] ॥८००७५५५७।८७) का मुख्य भाग मेरुरज्जु 
(७४॥8] ००१४) रीढ़ की हड्डी (१०४०७:४। ०००) में ही स्थित होता है। 
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मेरुरज्जु से थोड़ी-थोड़ी दूरी पर 3। वातनाड़ियों के जोड़े (0#8ए0॥6 एक्ा5 0#८५८5) 
निकलते हैं। वात संस्थान शरीर में समस्त संस्थानों एवं अंगों का नियन्त्रण करता है | पीठ की 
सारी मांसपेशियों का ताना-बाना भी रीढ़ की हड्डी के सहारे ही बुना हुआ और ठहरा हुआ है | 

रीढ़ की हड्डी के विभिन्‍न भागों से सम्बन्धित शारीरिक अंग 

एक्युप्रेशर द्वारा इलाज शुरू करने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि रीढ़ की हड्डी के 
किस भाग से शरीर के किस भाग को शक्ति मिलती है ताकि उसी अनुसार सम्बन्धित केन्द्रों पर 
प्रेशर देकर रोग शीघ्र दूर किया जाए। रीढ़ की हड्डी के विभिन्‍न भागों तथा शरीर के विभिन्‍न 
अंगों का सम्बन्ध इस प्रकार है : 
गर्दन के भाग के 7 सरवाइकल वरद्रीबा (7-८८7एं८॥| ए९॥९८७१४८) 
कशेरूका का नं० सम्बन्धित अंग 
खोपड़ी, मुँह, सिर को रक्त की सप्लाई, मस्तिष्क, कान | 
साइनस, आँखें, माथा, जीभ, दृष्टि की नाड़ी | 
गाल, दाँत, बाहरी कान, चेहरे की हड्डियाँ | 
मुँह, ओंठ, नाक, कान की नलिका (८७५४०४ंभ्ा। 00८). 
स्वरतन्त्र (४००८७। ८४705), ग्रसनी (90879700) गले की ग्रन्थियाँ | 
गले की मांसपेशियाँ, टान्सिल, कन्धे | 
बगल में झिल्लीदार यैलियाँ, कुहनियाँ थाइरॉयड ग्रन्थि | 
पीठ के ऊपरी भाग के 2 थोरेसिक वरद्रीबा ([2-॥03200 एथ॥८७॥३८) 
अग्रबाहु तथा हाथ, श्वास-मार्ग (॥४०४८०४), भोजन-प्रणाल (०९5०७॥8९०७). 
हृदय वाल्व (०0089 ५८५५८।५). 
छाती, फेफड़े, स्तन, साँस की नलिका | 
पित्ताशय | 
जिगर, रक्त, नाभि-चक्र (50॥॥ 9९5७७). 
आमाशय | 
उदर के नीचे की आँत (80०9०॥णा)), अग्न्याशय (एथ्वाला८8५). 
प्लीहा (5962॥), डायाफ्राम (8॥87॥74य0). 
आडरेनल ग्रन्थियाँ | 
0. गुर्दे। 

44. गवनियाँ (ए्ाध्व८ा$) तथा गुर्दे | 
2. अँतड़ियाँ (5॥8]| 7८59725), गर्भाशय नलियाँ ((8॥0छांभा 47028). 


५ लय का ता 0 पक 


दि 880 जे (छ 0 8 28: ७ है+ 


92 


: जचऋएिकतिऋिस्‍़ि””" (छेलचोलजल | | 
कमरवाले भाग के 5 लम्बर वरट्रीबा (5-]प्राएक_्षा ५८४८७४४८) द 
. बड़ी आऑँत। द 

पेट (॥७9०7०॥), एपेण्डिक्स ((97०॥०४४), जाँघ (09४॥). 

लिंग अंग तथा ग्रन्थियाँ, मूत्राशय, घुटना | 


शियाटिक वातनाड़ी, पीठ के निचले भाग की मांसपेशियाँ तथा पुरःस्थ ग्रंथि (9705९ 
2!9५॥0). 


मे 9७ २ 


5. टाॉँगे, टखने (॥॥0०$) तथा पैर | 


सैक्रम की 5 हड्डियाँ (58८एम-5 [0520 58278) ए०४८७:४८). 
कूल्हे (॥95). 

कोक्सिजियल की 4 हड्डिडयाँ (०००८५०८-4 #0520 ०००८9४८8| ए८ँ८७॥७४९). 
मलाशय (€टणा॥)), गुदा (॥॥05). 


यहाँ यह समझ लेना भी आवश्यक है कि यदि रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु में काफी समय 
से कोई विकार हो तो उस भाग से सम्बन्धित शरीर के अंगों में भी कोई विकार आ सकता है। 
रीढ़ की हड्डी के किस भाग से शरीर का कौन सा भाग या अंग सम्बन्धित है उसका विवरण ऊपर 
दिया गया है। ये भाग मुख्यतः रीढ़ की हड्डी तथा मेरुरज्जु के समानान्तर ही गर्दन तथा पेट में 
स्थित होते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है जब हम किसी अंग से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों 
पर प्रेशर दे रहे हों तो हाथों तथा पैरों में रीढ़ की हड्डी तथा मेरुरज्जु से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब 
केन्द्रों पर जरूर प्रेशर दें क्योंकि हो सकता है कि रोग का मुख्य कारण उस विशेष अंग में 
न होकर रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु में हो क्योंकि मेरुरज्जु शरीर में शक्ति संचालन का एक 
मुख्य धुरा है। 
गर्दन, कंधे तथा पीठ में दर्द के प्रमुख कारण 


गर्दन, कंधे, पीठ तथा टाँगों में दर्द के कई कारण हो सकते हैं | निम्नलिखित प्रमुख कारणों 
में से कोई एक या एक से अधिक कारण हो सकते हैं : 

७ यह रोग उन लोगों को अधिक होता है जो सारा-दिन बैठकर पढ़ने-लिखने, सिलाई, बुनाई, 
कशीदाकारी या कोई ऐसा काम करते हैं, जिसमें गर्दन तथा कमरः प्रायः झुकी रहती है। 
जो स्त्रियाँ बिना आराम किये घंटों भर झुककर घर का कामकाज करती हैं तथा शारीरिक 
शक्ति से अधिक काम करती हैं, वे इन रोगों से अवश्य पीड़ित होती हैं। 

७ वजन बढ़ने से भी ये रोग हो जाते हैं क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी पर अधिक बोझ पड़ 
जाता है जिसे हड्डियाँ तथा मांसपेशियाँ सहन नहीं कर पाती। डाक्टरों का विचार है कि 
अगर आपका वजन वांछित वजन से 25 किलो अधिक है तो इसका अभिप्राय है कि आप 


अड- कक - १» ञ्क्क 


दिन-रात 25 किलो का अतिरिक्त बोझ उठाए रखते हैं - 8८८5५ ए/८ा९॥ 5 ॥९ 
एथाजाए 8 25-08 5०४६९ 24 ॥005 8 08५, 50णाला ठा 8९८ ए००7 ७8८९ 4$ 
8णा।8 ० 90०७. आदर्श वजन कितना होना चाहिए इस बारे अंतिम अध्याय में वर्णन 
किया गया है। 


ये रोग उन लोगों को भी हो जाते हें जिन्हें गठिया-अस्थिसन्धि-शोथ (०8९००४४॥05) 
होता है या फिर जिन लोगों की हड्डियाँ कमजोर पड़ जाती हैं। कई व्यक्तियों की रीढ़ 
की हड्डी और मांसपेशियों की परस्पर पकड़ भी ढीली पड़ जाती है।' ॥। 


जो लोग सैर या व्यायाम बिल्कुल नहीं करते तथा सारा दिन कुछ न कुछ खाते रहते हैं । 
पेट में अधिक गैस बनने से भी ये रोग प्रायः अधिक कष्टजनक हो जाते हैं | 


संतुलित भोजन न लेना, भोजन में पूरी मात्रा में खनिज तथा विटामिन, खास कर विटामिन 
'डी' न लेना, अधिक मात्रा में चीनी तथा बहुत मिंठाइयां खाना इत्यादि | 


टेढ़े-मेढ़े हो कर सोना, हमेशा ढीली चारपाई या लचकदार बिछौनों पर सोना, आरामदेह 
सोफों तथा गद्देदार कुर्सी पर घंटों भर बैठे रहना, ऊँचा सिरहाना लेना तथा टेढ़ा-मेढ़ा 
होकर बैठना भी इन रोगों का एक प्रमुख कारण है। 


जो स्त्रियाँ ऊँची ऐड़ी वाले जूते डालती हैं उन्हें भी प्रायः कमर, टाँगों तथा एड़ियों का 
दर्द हो जाता है । 


. कई व्यक्तियों की रीढ़ की हड्डी में जन्म से भी कोई विकार होता है, दुर्घटना के समय रीढ़ 
की हड्डी पर चोट लगने या दबाव पड़ने के कारण उसी समय से या फिर कुछ दिनों, महीनों 
या वर्षों बाद ऐसे दर्द शुरू हो जाते हैं। 


गलत ढंग से बैठ कर कोई वाहन चलाने से भी गर्दन तथा कमर का दर्द हो जाता है | 
रीढ़ की हड्डी के किसी भाग में रसौली, कैंसर या टी० बी० के कारण भी ये दर्द हो जाते 
हैं। ॥ 
अशांति, चिन्ता, निराशा, भय तथा सदमा इन रोगों के प्रमुख कारण हैं | 

मूत्रप्रणाल्री में किसी विकार, पुरःस्थ ग्रन्थि (9०४8/८ 8/990) की सूजन, आमाशय तथा 
अँतड़ियों के किन्हीं रोगों, बवासीर, खास कर खूनी बवासीर तथा कई स्त्रियों को प्रसव 
तथा लगातार कई प्रसवों के कारण भी ये रोग हो जाते हैं। 

पीठ की मांसपेशियों के दर्द के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे लगातार बीमारी 
के कारण कमजोर होना, चोट लगना, ठंड लगना, रक्त संचार टीक न होना, शरीर की 
शक्ति से अधिक काम करना, पूरा आराम तथा पूरी निंद्रा न करना, अधिक बोझ उठाना, 
गलत ढंग से बोझ उठाना या व्यायाम करते समय मांसपेशियों पर अधिक जोर पड़ जाना 
इत्यादि | 
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गर्दन तथा पीठ दर्द के लक्षण 


गर्दन तथा पीठ दर्द के कई लक्षण हैं। ये अनेक रोगियों में एक दूसरे से मिलते जुलते 
तथा एक दूसरे से भिन्‍न भी हो सकते हैं। इन रोगों में पीड़ा बिना रुके लगातार हो सकती है 
या रुक-रुक कर हो सकती है। कई रोगियों को ऐसी पीड़ा केवल कामकाज करते समय तथा 
चलते-फिरते होती है, कइयों को उठने-बैठने, लेटने, झुकने, करवट लेने, दायें-बायें घूमने, बाजू 
आगे, पीछे या ऊपर करते समय या कोई वस्तु उठाते समय होती है। पीड़ा किसी एक स्थान 
पर बनी रहती है या फिर रीढ़ की हड्डी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलती रहती है | इस प्रकार 
पीड़ा पीठ के किसी एक भाग से दूसरे भाग में पहुँच जाती है | कभी ऐसा होता है कि पीड़ा तीव्र 
होती है और रोगी चिल्लाना शुरू कर देता है और कभी काँटों की चुभन जैसी प्रतीत होती है । 
सामान्यतः दर्द गर्दन के पास, पीठ के मध्य भाग में या पीठ के बिल्कुल निचले भाग में होता 
है जहाँ से प्रायः किसी एक टाँग या दोनों टाँगों में पहुँच जाता है। टाँग का दर्द प्रायः टाँग के 
बाहरी तरफ नाड़ी में प्रतीत होता है | कई रोगियों के एक पैर या दोनों पैरों का अँगूठा, एक 
या एक से अधिक अँगुलियाँ, एक पैर या दोनों पैरों का ऊपरी या नीचे का सारा या कुछ भाग 
प्राय: सुन्न (॥०॥0) सा हो जाता है | टाँग में होने वाले दर्द शियाटिका का विस्तार सहित वर्णन 
अध्याय 7 में किया गया है। प्रायः यह देखा गया है कि जिन रोगियों को गर्दन के पास या पीठ 
के ऊपरी भाग में दर्द होता है उनके एक या दोनों बाजुओं में भी दर्द होता है क्योंकि पीठ कां 
ऊपरी भाग तथा बाजुओं की मांसपेशियाँ परस्पर सम्बन्धित होती हैं | गर्दन का दर्द प्रायः मानसिक 
अशांति और मांसपेशियों की कमजोरी, किसी एक या दोनों के कारण भी हो सकता है। 

रीढ़ की हड्डी का वैज्ञानिक परीक्षण 

विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति के कारण चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई परिवर्तन आए हैं | अनेक 
नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप अब रोगियों का परीक्षण, रोगों का सही ज्ञान तथा विभिन्‍न रोगों 
का उपचार काफी आसान हो गए हैं। रीढ़ की हड्डी से सम्बन्धित रोग जिनका पहले ठीक ज्ञान 
प्राप्त करना कठिन था अब #-7895, 720 छथा, 0500छथा7 तथा ८५75९७॥ (००रफुणटा 
3208] 070:7809) से बहुत आसान हो गया है | इन सुविधाओं के कारण अब यह पता लग 
जाता है कि रीढ़ की हड्डी के किस भाग में विकार है तथा किस प्रकार का रोग है। हमारे केन्द्र 
पर जो रोगी गर्दन, बाजू, पीठ तथा टाँग के दर्द के इलाज के लिए आए हैं उनमें से कुछ शेगियों 
की एक्स-रेज तथा स्कैन रिपोर्टस के कुछ अंश यहाँ दिए जा रहे हैं | 

इन रिपोर्टस से यह सहज ही पता लग जाता है कि गर्दन तथा पीठ के किस भाग में किस 


तरह की विकृति प्रायः होती है। रीढ़ की हड्डी से सम्बन्धित इस तरह के अनेक रोग एक्युप्रेशर । 
से कुछ दिनों में ही दूर हो जाते हैं। 


गर्दन से सम्बन्धित परीक्षण के कुछ अंश 


७ (00ाए९५०/८८एं८4) 5700709]0558८208 (4 - (5-06 0 06-07. पश्च।.५. 
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रीढ़ की हड्डी से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्र 
रीढ़ की हड्डी -मेरुदण्ड (८८७४४) 2०००7), मेरुरज्जु (59॥स्‍8] ००0) तथा पीठ की 


मांसपेशियों (77052९5 ०0 [॥८ ४४८०८), सबके लिए दोनों पैरों में प्रमुख प्रतिबिम्ब केन्द्र अँगूटे 
के साथ शुरू होकर एड़ी के अन्तिम भाग तक जाते हैं जैसाकि आकृति नं० 427 में दर्शाया 
गया है| इसी तरह ये प्रतिबिम्ब केन्द्र हाथों पर पहली अँगुली के साथ वाले भाग तथा हाथों के 
अँगूठों के बाहरी भाग की तरफ होते हैं जैसाकि आकृति नं० 28 तथा 429 में दर्शाया गया 


है। 


पैरों तथा हाथों में रीढ़ 
की हड्डी तथा मेरुरज्जु 
सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्र तथा 
उन पर प्रेशर देने का ढंग 


| 
क्‍ 
क्‍ 


हाथों में अँगूठों 
के बाहरी भाग 
की तरफ रीढ़ की 
हड्डी तथा मेरुरज्जु 
सम्बन्धी प्रतिबिम्ब 
केन्द्र | इन केन्द्रों 
पर प्रेशर अँगूटे 
या किसी गोल 
पेन्सिल से दिया 
जा सकता है। 


गर्दन, कन्धे, पीठ तथा अन्य रोगों की स्थिति में पैरों तथा हाथों में अँगूठे या किसी उपकरण 
से प्रेशर देकर देखना चाहिए, जो केन्द्र दबाने से असहनीय या अधिक दर्द करें, वही रोग से 
सम्बन्धित केन्द्र होते हैं। रोग निवारण के लिए इन केन्द्रों पर अध्याय में बताई गई विधि अनुसार 
प्रेशर देना चाहिए | 


गर्दन से सम्बन्धित रोग तथा उनका उपचार 


गर्दन में रीढ़ की हड्डी का जो भाग आता है और जिसे 'सरवाइकल वरट्रीबा' कहते हैं, 
उस भाग में किसी प्रकार की विकृति आ जाने से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं| कुछ प्रमुख 
रोग जिनसे अधिकतर लोग पीड़ित हैं, वे इस प्रकार हैं : 


& गर्दन का दर्द-सरवाइकल स्पोन्डीलोसिस (श२९७॥ $9०॥09058- 
९श"शा८७॥| 07099$९) 

गर्दन की जकड़न (070९0॥॥5-0 ॥९९४६-णशा३०९॥0 

चक्कर आना (शश-॥(0०-॥॥ए50॥ ०7/९४०0९॥8 ॥0 0, शा ०ण 
णा९8शौॉ 6 07९'$ 85ए7700॥0॥॥25) 

कन्धे का दर्द, कन्धे की जकड़न तथा बाजू की नस का दर्द (७॥000थ 
एशा।, ०2शा 8#00067 8॥0 9792॥/9| ॥०ए7१४5) 

अँगूठे में दर्द या जकड़न (श॥, 5]7९58 ण'7९७00९९४ ॥07शा।शा( 
ण॑ फ्रणा0) 
लिखने में कठिनाई (छा0€'$ 2») 


७ कुहनी का दर्द ((४8 ९००७) 
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गर्दन से सम्बन्धित ये सब रोग जितने कष्टकर प्रतीत होते हैं एक्युप्रेशर द्वारा उतने ही शीघ्र 
दूर होते हैं। गर्दन का दर्द, गर्दन की जकड़न तथा चक्कर आना के रोग इस पद्धति द्वारा रोग 
की अवस्था अनुसार 7 से 5 दिनों में दूर हो जाते हैं, जबकि कन्धे का द्वर्द, कन्धे की जकड़न 
तथा बाजू की नस का दर्द कभी-कभी तो केवल एक दिन में ही, और अगर रोग पुराना हो तो 
एक-दो महीने या इससे भी कुछ अधिक समय में दूर होता है | अँगूठे में दर्द या जकड़न तथा 
लिखने में कठिनाई का रोग कई लोगों का तो बहुत शीघ्र और कई व्यक्तियों का कई महीनों में 
ठीक होता है | कुहनी का दर्द प्रायः 0 से 5 दिनों में और कई रोगियों का इससे भी कम समय 
में दूर हो जाता है | गर्दन से सम्बन्धित उपरोक्त रोगों के मूलभूत कारणों तथा लक्षणों के बारे 


में विस्तृत जानकारी इसी अध्याय में पहले दी गई है। 


सरवाइकल स्पोन्डीलोसिस (८शणां०॥] 590709085-80॥078] 7स्‍0एशाशथा। भव0 
#>%8४7४०॥ ०7 ए८४८०१४४] ]०॥5$) तथा सरवाइकल स्पोन्डीलाइटिस (०टारंटश] 
5000 9४5 -॑ंग्री 47780 0 0 06 07076 ५८॥४८७४३८) - गर्दन की जकड़न तथा चक्कर 
आना के रोगियों की संख्या में गत कुछ वर्षों से काफी वृद्धि हो रही है। 
इन रोगों में गर्दन में थोड़े से लेकर तेज दर्द होता है। दर्द लगातार या फिर बैठने, लेटने, 
करवट लेने, हाथ हिलाने, थोड़ा बहुत काम करने, गर्दन घुमाने या ऊपर-नीचे करने से होता है । 
कइयों को गर्दन के दायें-बायें, पीछे या फिर उस भाग पर होता है जहाँ गर्दन पीठ से परस्पर 
मिलती है | कई लोगों को गर्दन के पीछे नीचे के भाग पर कुछ सूजन आ जाती है | कइयों को 
एक हाथ या फिर दोनों हाथों में दर्द होता है | कई लोगों की गर्दन लगभग स्थिर सी हो जाती 
है, बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं घूमती | दायें-बायें देखना उनके लिए लगभग असम्भव हो 
जाता है। कई रोगियों को लगातार तथा कइयों को सवेरे उठते समय या फिर चलतै-फिरते तथा 
बैठे हुए चक्कर आते हैं | दर्द तथा चक्कर आने के कारण न ही वे लेट पाते हैं और न ही नींद 
पा है पा बार चक्कर आने के कारण कई लोगों को यह संदेह हो जाता है कि 'हार्ट अटैक' 
गया है। 


गर्दन से सम्बन्धित 'एक्स-रेज' की रिपोर्टस से रीढ़ की हड्डी में आये नुक्स का पता लग 
जाता है | जैसे पहले वर्णन किया गया है ये विकार कई प्रकार के होते हैं| रोगियों की जानकारी 
के लिए जहाँ यह बताना उचित होगा कि जवानी के बाद शरीर के दूसरे अंगों की भौंति हड्डियों 
में कमजोरी आना भी एक स्वाभाविक क्रिया है। चोट लगने के अतिरिक्त इस तरह के विकार 
आना कुदरती है, उनसे घबराना नहीं चाहिए। 'एक्स-रेज' रिपोर्टस पढ़ने पर कई लोगों को कुछ 
भ्रौति हो जाती है यथा 'हड्डियाँ खिसक गई हैं अब ये कैसे ठीक हो सकती हैं, इत्यादि ।' ऐसी 
भ्रॉति मन में नहीं लानी चाहिए। दूसरे रोगों की भाँति ये रोग भी एक्युप्रेशर द्वारा कुछ दिनों में । 
ही अवश्यमेव दूर हो जाते हैं | ये रोग दफ्तरों में अधिक समय तक झुककर पढ़ने-लिखने का | 
काम करने वाले कर्मचारियों विशेषकर बैंक कर्मचारियों, लेटकर पढ़ने वाले लोगों, अध्यापकों, | 
गलत ढंग से तथा शक्ति से अधिक कार्य करने वाली गृहणियों, घंटों भर कहर बुनाई व कशीदा ; 
करने वाले लोगों, गलत ढंग से तथा शारीरिक शक्ति से अधिक बोझ उठाने, आरामदायक कहे ह 
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जाने वाले नरम बिस्तरों पर लेटने या व्यायाम न करने के कारण होते हैं | चिंता से भरपूर तेज 
जीवनगति (#88 ॥22८॥0॥#८8| ४९ 00॥ ०(॥०॥७४0॥) इसका अन्य प्रमुख कारण है | 


गर्दन से सम्बन्धित इन रोगों का वस्तुतः दवाइयों से कोई संतोषजनक उपचार नहीं है | 
डाक्टर ऐसे रोगियों को कुछ दर्दनिवारक दवाइयाँ खाने के अतिरिक्त- ट्रेक्शन ' (#8८00०॥) तथा 
'सरवाइकल कॉलर '(०८:४४८॥| ००॥४7) लगाने के लिए कहते हैं | इनसे कुछ रोगियों को तो आराम 
आ जाता है पर अधिकतर लोगों को या तो आराम नहीं आता या फिर रोग बढ़ जाता है। 
'सरवाइकल कॉलर' तथा 'ट्रेक्शन' के नुकसान को देख़ते हुए अब संसार के विख्यात चिकित्सकों 
ने इनके अधिक प्रयोग प्रति चेतावनी दी है। इस बारे चंडीगढ़ से छपने वाले दैनिक अँग्रेजी 
समाचारपत्र 'दी ट्रीब्यून', दिनांक नवम्बर 28, 990 में प्रकाशित एक समाचारे के कुछ अंश इस 
प्रकार हैं : 

ए8शार6 ७65७7 ८एरएणा04, 20,425 
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कन्धे का दर्द, कन्धे की जकड़न तथा बाजू की नस का दर्द प्रायः कन्धे 
के भाग से सम्बन्धित स्नायुजाल में किसी विकृति, मांसपेशियों की कमजोरी, इस भाग के जोड़ 
में विकार, गर्दन के किसी भाग में किसी विकृति (०थाशं०8॥] 590749॥75) तथा बगल के नीचे 
कोमल भाग के अन्दर स्थित थैलियों (७०४५४) में सूजन आदि के कारण हो जाता है । ग्रन्थियों 
से सम्बन्धित बीमारियां (28700॥87 ०४52८85०७), गलत ढंग से उठने-बैठने-लेटने (७80 
7०४०८), चोट लगना, शरीर की शक्ति घटना, रक्त की कमी तथा बाजुओं से अधिक काम 
लेना इस रोग के कुछ अन्य कारण हैं। रोग बढ़ जाने की अवस्था में बाजू पूरी तरह ऊपर नहीं 
उठाया जा सकता और न ही पीछे की ओर ले जाया जा सकता है | छोटी से-छोटी वस्तु उठाने 
में भी काफी तकलीफ होती है। 

कई लोगों के बाजुओं में, विशेषकर एक बाजू या फिर कुछ अँगुलियों में चेतनाशून्यता 
(॥०7/०॥८५७४) आ जाती है तथा कभी-कभी दर्द (७78०॥8] ॥८ए॥ं४5) भी होने लगता है| यह 
रोग मुख्यतः स्नायु संस्थान (॥८४०७७ 5५5०7) से सम्बन्धित 5, 6, 7 तथा 8 सरवाइकल समूह 
तथा  थोरेसिक नर्वज में किसी विकार के कारण होता है। यह रोग हाथों की विभिन्‍न नाड़ियों 
के नाम से भी जाना जाता है यथा मीडिअन (॥72949॥), अलनर (0॥787) तथा रेडिअल (7809) 
न्यूराटिस (॥2०४॥5) - सूजन तथा दर्द आदि | 


00 
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अँगूठे में दर्द या जकड़न तथा लिखने में कठिनाई (छा(श$ ०७॥7) के 
रोग आमतौर पर उन लोगों को होते हैं जो लिखने का अधिक काम करते हैं| पर अभी तक 
निश्चित रूप से इन रोगों के कारणों का पता नहीं चला है | डाक्टर प्रायः गर्दन के किसी भाग 
मे किसी विकृति तथा अँगूठे की मांसपेशियों में कमजोरी इसका कारण बताते हैं । इन रोगों में 
कई लोगों को केवल अँगूठे में दर्द होता है, अँगूठे का अग्रभाग पूरी तरह मोड़ नहीं पाते या 
फिर मोड़ने पर काफी दर्द होता है, अँगूठा हथेली को छू नहीं पाता तथा अँगूठे से पैन इत्यादि 
पकड़ कर लिखने में काफी कठिनाई होती है, ठीक प्रकार लिखा नहीं जाता या फिर कुछ शब्द 
लिखने के बाद अँगूठा थक जाता है, पैन की पकड़ ढीली पड़ जाती है, शब्द ठीक प्रकार लिखे 
नहीं जाते या टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं। कई लोगो को अँगूठे में दर्द के साथ कलाई में भी दर्द 
होता है | 

कुहनी का दर्द ((श॥॥5 ९७०) मुख्यतः टेनिस के खिलाड़ियों को होता है पर यह 
रोग उन लोगों को भी हो जाता है जो टेनिस नहीं खेलते | यह रोग कुहनी तथा अग्रबाहु से 
अधिक काम लेने या गर्दन में किसी विकृति या दर्द (०थ:शं०४] 59079]088) के कारण होता 
है | शारीरिक शक्ति से अधिक काम करने से भी बाजू की मांसपेशियाँ खींचीं जाती हैं जिस कारण 
कहनी के जोड़ पर सूजन आ जाती है और कुहनी की नसों पर दबाव पड़ने के कारण भी यह 
दर्द होने लगता है| इस रोग में दर्द के कारण प्रायः छोटी-सी वस्तु उठाना भी कठिन हो जाता 
है | यह रोग 40 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में अधिक देखा गया है | 


रोग निवारण के लिए प्रमुख प्रतिबिम्ब केन्द्र 


गर्दन से सम्बन्धित ऊपर बताये सब रोगों के प्रमुख एक्युप्रेशर केन्द्र हाथों तथा पैरों 
के अँगूठों के बाहरी तथा भीतरी भाग में होते हैं जैसाकि आकृति नं० 30 तथा 3] में दर्शाया 
गया है | दायें हाथ तथा दायें पैर के अँगूठे का बाहरी तथा भीतरी भाग गर्दन के दायीं तरफ के 
बाहरी भाग से सम्बन्धित है तथा बायें हाथ तथा बायें पैर के अँगूठे का बाहरी भाग गर्दन के 
बायीं तरफ के बाहरी भाग से | अँगूठों का ऊपरी भाग गर्दन के ऊपरी भाग तथा अँगूठों का नीचे 
का भाग (आकृति नं० 36, प्वाइण्ट नं० 4) गर्दन के नीचे के भाग से सम्बन्धित है। गर्दन के 
जिस भाग में दर्द या जकड़न हो अगर उसी अनुसार प्रेशर दिया जाये तो रोग बहुत शीघ्र दूर 
होता है। इन केन्द्रों पर प्रेशर हाथों के अँगूठों या किसी पतली गोल मुलायम लकड़ी, बालपैन | 
या पेन्सिल से दिया जा सकता है जैसाकि आकृति नं० 32, 33, 34, 35 तथा 37 से ह 
स्पष्ट है। 


जिन लोगों को सबेरे उठते समय सिर में बहुत चक्कर आते के. अगर बे एक-दो मिनट 

तक दोनों हाथों के बाहरी तथा भीतरी भाग (०॥ ॥0८ ००४८ ० ०४४ ॥०८७) पर प्रेशर देकर उठें 

तो उन्हें बिल्कुल चक्कर नहीं आयेंगे। सवेरे या दिन में जब चक्कर आने लगें तो इन भागों 

पर प्रेशर देने से चक्कर आने एकदम बन्द हो जाते हैं। चक्कर आने की स्थिति में कानों 

सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों (आकृति नं० 73, 74, 75 तथा 76) पर भी प्रेशर देना चाहिए क्योंकि 
कई बार आंतरिक कानों में किसी विकार के कारण चक्कर आते हैं। 

0 


आकृति नं० 30 


आकृति नं० 34 


आकृति नं० 433 


आकृति नं० 35 
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तलवों तथा हथेलियों में भी कन्धों, बाजुओं तथा गर्दन के रोगों से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब 
केन्द्र सबसे छोटी अँगुली से थोड़ा नीचे होते हैं जैसाकि आकृति न॑० 36 (प्वाइण्ट न॑० ) में 
दर्शाया गया है | जिन लोगों का कन्था जकड़ सा जाता है (702०॥5॥00027), बाजू ऊपर नहीं 
उठाया जाता या पीछे नहीं जाता विशेषकर लकवा की अवस्था में, ऐसे रोगों में इन केन्द्रों पर 
प्रेशर देने से काफी लाभ पहुँचता है। इनके अतिरिक्त तलबों तथा हथेलियों में आकृति नं० 
36, प्वाइण्ट 3 के स्थान पर प्रेशर देने से इन रोगों में आश्वर्यजनक आराम मिलता है। 


आकृति नं० 437 
आकृति नं० 36 ६2 


गर्दन से सम्बन्धित सभी रोगों में कन्धों के जोड़ों (६॥0०॥७८॥ ७॥४०८७) में दर्द आ जाता है। 
पैरों तथा हाथों में इन भागों के प्रतिबिम्ब केन्द्र अँगूठों के नीचे का स्थूल हिस्सा होता है। इन 
केन्द्रों की स्थिति तथा इन पर प्रेशर देने का ढंग आकृति न॑० 38 में दिखाया गया है| उपरोक्त 
वर्णन किए गए सारे रोगों को दूर करने के लिए पैरों तथा हाथों के ऊपर सारे चैनलस विशेषकर 
पहले चैनल तथा अँगुलियों के ऊपर (आकृति नं० 20 तथा 39) हाथ के अँगूठे के साथ प्रेशर 


देना चाहिए। 


आकृति नं० 38 


शि।?;।?िी कल जज स 3 आ 3 ऋचछछड चना >' >> छ _>_ ब 5 जञंचछ-आचोाछछगंछ: 


कुहनी का दर्द दूर करने के लिए हाथों तथा पैरों के अँगूठों के बाहरी तथा भीतरी केन्द्रों 
पर प्रेशर देने के अतिरिक्त पैरों तथा हाथों के बाहरी तरफ आकृति नं० 36 (प्वाइन्ट 2) के 
स्थान पर प्रेशर देना चाहिए | इस रोग के लिए ये बहुत ही प्रभावी केन्द्र हैं। कुहनी के दर्द की 
स्थिति में पैरों तथा हाथों के ऊपर चौथे चैनलस (आकृति नं० 39) में अवश्य प्रेशर देना चाहिए | 


कुहनी का दर्द ((८॥5 ०७०७/ के रोग में उपरोक्त 
बताई विधियों के अनुसार प्रेशर देने के अतिरिक्त कुहनी के 
उस भाग पर भी प्रेशर देना चाहिए जहाँ अग्रभुज ([०ध्थ्या) 
को ऊपरी भाग से मिलने पर त्रिकोण सा बनता है जैसाकि 
आकृति नं० 40 में दर्शाया गया है | त्रिकोने स्थान पर बने 
प्वाइण्ट (6%फटा॥2 ९१० 0[06वा९८ा 890 0प्रॉटा ८९8४९ ०६ 
7८ ८0००५) पर दूसरे हाथ का अँगूठा या अँगुली रखकर बाजू 
को सीधा करके तीन बार 5 से 7 सेकंड तक गहरा प्रेशर दें । 


आकृति नं० 440 
गर्दन के रोगों से सम्बन्धित सहायक प्रतिबिम्ब केन्द्र 


पहले जितने प्रतिबिम्ब केन्द्र दर्शाए गए हैं, वे गर्दन तथा गर्दन से सम्बन्धित रोग दूर करने 
के लिए प्रमुख केन्द्र कहे जा सकते हैं| इनके अतिरिक्त कुछ सहायक केन्द्र भी हैं। अगर इन 
अनुसार भी प्रेशर दिया जाए तो कई रोग शीघ्र दूर हो जाते हैं। पर यह आवश्यक नहीं है कि 
रोग दूर करने के लिए सब केन्द्रों पर प्रेशर दिया जाए | 


गर्दन के समस्त रोगों में गर्दन के पीछे (७७०४८ 5४9९ ०/ 7८८४0) तथा पीठ के ऊपरी भाग 

पर (आकृति नं० 4) भी प्रेशर दें। सबसे पहलें खोपड़ी और गर्दन की मिलन रेखा के 

मध्य भाग (9:00॥8 ०0]072909) जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है पर, प्वाइण्ट पर हाथ 
च्छु ध 


आकृति नं० ।वा आकृति नं० 42 
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के अँगूठे से, प्रत्येक बार 3 सेकंड तक, तीन बार रोगी की सहनशक्ति अनुसार, हल्का से मध्यम 
प्रेशर दें | प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 42 में दर्शाया गया है | उसके बाद क्रमशः प्वाइण्ट 2, 3, 4, 
5, 6 तथा 7 पर 3 सेकड प्रति प्वाइण्ट, तीन बार प्रेशर दें | इन केन्द्रों पर प्रेशर देने के बाद हाथ के अँगूठे 
तथा अँगुलियों के साथ गर्दन पर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ आकृति नं० 43) लगभग आधा इन्च 
की दूरी पर से 2 प्वाइण्टस पर तीन बार प्रेशर दें। यह प्रेशर बहुत जोर से नहीं अपितु हलका-हलका 
दें | गर्दन के इन सब केन्द्रों पर रोगी स्वयं भी अपने हाथ पीछे की और करके हाथों की अँगुलियों तथा 
अँगूठों के साथ प्रेशर दे सकता है जैसाकि आकृति नं० 44 में दिखाया गया है। गर्दन पर प्रेशर देने 
के बाद पीठ के ऊपरी भाग में प्वाइण्ट 44 जोकि 70 <्थाशं८॥] ५९७४४८७४३ का स्थान हैं, पर अँगूठे 
के साथ गर्दन की दिशा में तीन बार प्रेशर दें। इसके बाद प्वाइण्टस 3 तथा 5 पर हाथों के अँगूठे 
रख कर दोनों कानों की दिशा में प्रेशर दें। बाजुओं से सम्बन्धित प्रत्येक रोग को दूर करने के लिए 
भी ये अत्यंत ही प्रभावशाली केन्द्र हैं। इन सब रोगों की अवस्था में गर्दन के बाहरी भागों तथा कन्धे 
की हड्डी (॥॥000८7 ७|80८७) के साथ-साथ दोनों तरफ (आकृति नं० 45 तथा 46) पर भी प्रेशर 
देना चाहिए | अगर रोगी को चक्कर (५८7४2०) आते हैं तो गर्दन के ऊपर किसी केन्द्र पर भी प्रेशर 
नर्दें का बताए हावों तथा पैरों -के सब केन्द्रों पर प्रेशर दे सकते हैं। हाथों तथा पैरों के ही प्रमुख 
केन्द्र हैं। 


कन्धे की जकड़न (#02थ॥ $8000८7) तथा दर्द, कुहनी में दर्द, कलाई (४750) तथा 
अँगूठे का दर्द दूर करने के लिए आकृति नं० 447 में दिखाये प्रतिबिम्ब केन्द्रों के अनुसार 
अग्रभुजाओं ((07६४॥75) के सामने तथा पीछे वाले भाग पर प्रत्येक केन्द्र पर 2 सेकंड तक 
प्रेशर देने से ये रोग शीघ्र दूर हो जाते हैं। 


अग्रभुजाओं के 
सामने तथा पीछे 
वाले भाग पर 
प्रतिबिम्ब केन्द्र 
तथा उन पर प्रेशर 
देने का ढंग । 


आकृति नं० 447 
बगल के बिल्कुल नीचे (आकृति नं० 48) अँगूठे से हलका सा तीन बार, तथा कन्धों, 
छाती के ऊपरी भाग तथा बाजू के ऊपरी भाग (आकृति नं० 49) पर प्रत्येक केन्द्र पर कुछ 
सेकंड के लिए तीन बार प्रेशर देने से ये रोग शीघ्र दूर करने में काफी सहायता मिलती है। 


आकृति नं० 48 आकृति नं० 49 


अँगूटे का दर्द, अँगूठे की जकड़न, अँगूठे से लिख न पाना तथा अँगूठा सुन होने की स्थिति 
में कलाई के सामने वाले भाग तथा कलाई के ऊपर वाले भाग पर पहली क्रीज से तीन अँगुली 
06 


के अन्तर पर तीन स्थानों (आकृति नं० 50 तथा 5) पर प्रेशर देने से यह दर्द या 
तो काफी कम हो जाता है या दूर हो जाता है। लिखने में कठिनाई (#प्रॉथ' ८ाथगए) रोग 


आकृति नं० 50 आकृति नं० 45 आकृति नं० 52 
से उम्बन्धित हथेली में एक विशेष केन्द्र है| मुट्ठी मिलाने पर मध्य की अँगुली का अग्रभाग 
जहाँ हथेली को छूता है, उसी स्थान पर (आकृति नं० 452) यह केन्द्र होता हैं। अँगूठे से इस 
केन्द्र को एक-दो मिनट तक लगातार दबाना चाहिए | 

कानों - के निचले भाग पर 
गर्दन से सम्बन्धित (आकृति 
नं० 8 तथा आकृति नं० 
53) केन्द्र हैं | अगर हो सके 
तो इन पर भी अँगूठे तथा 
अँगुली से प्रेशर देना चाहिए | 


हज 


आकृति नं० 453 


कन्धें में जकड़न को दूर करने के लिए गुर्दों से सम्बन्धित केन्द्रों (आकृति नं० 0) पर 
भी प्रेशर देना चाहिए ताकि कन्धे के जोड़ों में जमा व्यर्थ तत्त्व शीघ्र शरीरं से बाहर निकल जाएँ 


और कन्धों की क्रिया ठीक हो जाए। ऊपर बताये सारे रोग शीघ्र दूर करने के लिए उपचार के 
दिनों में रोगी को साधारण दिनों से अधिक पानी पीना चाहिए। 


पीठ, टाँगों, कूल्हे, पैर व एड़ियों का दर्द तथा उसका उपचार 
& पीठ तथा टांगों का दर्द (9४९६६ ७॥0 ॥९४ ए»॥॥5) 
& कमर दर्द (0777982०) 
& सलिप-प्रोलेप्स डिस्क (5॥9७००-७/०७७७०० ०॥5८) 


॥07 |. ये घर 


....._ _ _  -छऋछऋाााोँण ििििििओििकआओनििििओ 


क पेरों तथा एड़ियों का दर्द ((०९( 890 ९९५ /थां॥) 
क पेर का लकवा ([00(-0707) 
& पिण्डली में ऐंठन (शध्याए ॥ ९9 


पीठ, कमर, टाँगों, सलिप-प्रोलैप्स डिस्क, कूल्हे, पैर व एड़ियों का दर्द तथा पैरों का लकवा 
के रोगियों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है | रहन-सहन के ढंग में काफी परिवर्तन तथा भागदौड़ 
की दिनचर्या के कारण गाँवों की अपेक्षा शहरों में बहुत बड़ी संख्या में लोग इन रोगों से पीड़ित 
हैं। पीठ के दर्द को साधारणतः स्पाइन, रीढ़ की हड्डी तथा मेरुदण्ड का दर्द ($छञाग्रभ एथा। 0 
७४८०८४८४८) कहा जाता है | इसके अतिरिक्त इसे पीठ की मांसपेशियों का दर्द (05८0)97 .9ां॥) 
भी कहा जाता है क्योंकि यह केवल रीढ़ की हड्डी वाले भाग में न होकर पीठ के किसी भाग 
में भी हो सकता है| इन रोगों के कारणों तथा लक्षणों का विवरण इसी अध्याय में पहले दिया 
जा चुका है। 

“'सलिप-प्रोलैप्स डिस्क' (5४97००-०70875८० 05८) के रोगियों में भी दिन प्रतिदिन 
काफी वृद्धि हो रही है। बहुत से रोगी जिनको रीढ़ की हड्डी के गठन के सम्बन्ध में ज्ञान नहीं 
होता वे यह समझ लेते हैं कि डिस्क हिलकर बाहर निकल गई है व रीढ़ की हड्डी टूट गई है। 
'डिस्क' के बारे में मोटे तौर पर यह समझने की जरूरत है कि यह प्रत्येक दो वरट्रीबा (४८४॥८०:३४८) 
के बीच वह कोमल भाग है जो इनको प्राकृतिक लचक तथा संतुलन प्रदान करता है। जब 
अधिक काम या किन्हीं अन्य कारणों से 'डिस्क' में भरपूर कुदरती फैलाव नहीं रहता, गति नहीं 

। रहती या स्फोटन (7ए79/०८) हो जाता है तो नर्वज पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है| बढ़ती 
| उम्र में रीढ़ की हड्डी की कम क्षमता, शक्ति से अधिक वजन उठाने या गलत ढंग से वजन उठाने, 
| ऊँचाई से कूदने तथा गिरने के कारण 'डिस्क प्रोलैप्स' हो जाती है। गलत ढंग से वजन उठाने 
पर रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर लगभग 6 गुणा दबाव पड़ता है -- ॥045 ९अगराशबा26 9 
8 जटांशा।०05089॥॥0९0 ॥स्‍0णा6लीए टक्षा।क्षाह्आं। 8 008 0800 ॥80 06 |ए॥0०- 
58278] 7८छ०॥. ऐसा भी देखा गया है कि कई लोगों को जोर से छींकने या खाँसने पर भी 
ये रोग हो जाता है | प्रायः यह रोग कमर के निचले भाग लम्बर 4 तथा 5 व सैक्रल की डिस्क 
पर होता है जिस कारण शियाटिक वातानाड़ी का दर्द शुरू हो जाता है और कमर के अतिरिक्त 
एक या दोनों टाँगों में रहने लगता है। शियाटिका रोग का विस्तार सहित वर्णन अध्याय 7 
में किया गया है। प्रोलेप्स डिस्क के कारण कई रोगियों की एक जाँघ (४980) तथा टाँग का 
अन्य भाग भी कमजोर तथा पतला पड़ जाता है। कभी-कभी तो कई रोगियों के कमर का संतुलन 
बिगड़ जाता है जिससे एक टौंग दूसरी टाँग से कुछ छोटी हो जाती है या एक टाँग दूसरी टाँग 
से कुछ बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था हज़ारों में से किसी एक रोगी की होती है। 
'सलिप-प्रोलैप्स डिस्क' का दर्द जब असहनीय हो जाए तो डाक्टर प्रायः ऑपरेशन करवाने 


की सलाह देते हैं। ऑपरेशन के बाद कई रोगी तो ठीक हो जाते हैं पर कइयों की दशा पहले 
से भी अधिक बिगड़ जाती है। मेरे पास अनेक ऐसे रोगी आये हैं जिनकी टाँगें ऑपरेशन के 
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बाद बिल्कुल रह गई हैं और वे चल नहीं पाते | पाश्चात्य डाक्टर तो अब इस बात को स्वीकार 
करने लग गए हैं कि जहाँ तक हो सके अन्य विधियों द्वारा डिस्क का इलाज किया जाए क्योंकि 
बहुत थोड़े रोगियों को वास्तव में ऑपरेशन की आवश्यकता होती है | इस बोरे में ।॥०७॥॥०५० 
ने अपनी पुस्तक 84064८प्तछ में लिखा है - ॥890णाथ्री9, हणछ्टश 8४5 ७९शा 8 
ट्ण्ग्राणणा प्राशथ०9 ० एश्थाएए फुंण'९्त ता ठ05९85९0 ठ505, #फरि०ण्शी 0भा५ 
ग्रकु४०१ं९ 57९सं॥॥565 ९ ॥0%7 तर पश्४ा 9000 ० फ्र& 5णह्टश.) [95 
छ€शा ए्रा९९९५5श३५ .... | 88४९ 5९९॥ एवशा(5 "0089९ 80 एए 00  0फुश॥न४०ा5५ 
था।त ९४९ [0 9स्‍6 9९९805९ पैशाी- ऐब्चटर धएा 85 पराएसी 85 ९शश' ........« (€()7ए #ए४९ 
एश' लशा(६ ०॥09 982९ ९ एथा॥ 7९कुणां7९५5 5एछ्टडश १. 


पीठ तथा टाँगों से सम्बन्धित प्रमुख प्रतिबिम्ब केन्द्र 


पीठ के निचले भाग कमर, कूल्हे, टाँगो, पैर तथा एड़ियों के दर्द व प्रोलैप्स-सलिप डिस्क 
के प्रमुख केन्द्र पैरों में चैनल , 2 तथा 3 में तथा एड़ियों के साथ-साथ होते हैं जैसाकि आकृति 
नं० 54 में दर्शाया गया है चैनल नं० में दर्शाये प्वाइण्टस इन रोगों के विशेष केन्द्र हैं जोकि 
लम्बर 4, 5 तथा सैक्रल से सम्बन्धित हैं| इन केन्द्रों पर दिन में एक या दो बार प्रेशर देने 
से ये रोग बहुत शीघ्र दूर हो जाते हैं | अगर रोग पुराना हो तो कुछ समय लग सकता है अन्यथा 
रोग की अवस्था अनुसार एक से तीन सप्ताह में रोगी पूरी तरह ठीक हो जाता है। कई रोगियों 
को तो पहली बार ही आश्चर्यजनक आराम मिलता है। आकृति नं० 54 में दशये गोल निशान 
वाले केन्द्रों तथा अंकित केन्द्रों पर प्रेशर देकर देंखे, जो केन्द्र दबाने से अधिक दर्द करें, वही 
रोग के प्रमुख केन्द्र हैं। अच्छा तो यही है कि रोग की अवस्था में गोल तथा अंकित सब केन्द्रों 
पर प्रेशर दिया जाये चाहे वे दबाने से दर्द करें या न करें | शियाटिका दर्द के लिए यही प्रमुख । 
केन्द्र हैं। लम्बर, सैक्रम तथा कोक्सिजियल के प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने का ढंग क्‍ 
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आकृति न॑० 456 तथा आकृति न॑० 57 में क्रमशः दिखाया गया है | अँगूठे के अतिरिक्त किसी 
गोल मुलायम उपकरण के साथ भी इन केन्द्रों पर प्रेशर दिया जा सकता है | एड़ी के मध्य भाग 
पर प्रेशर देने से टाँगों का किसी प्रकार का दर्द तथा शियाटिका बहुत शीघ्र दूर होते हैं| हाथों 
के ऊपरी भाग तथा हथेलियों के निचले भाग में शरीर के इन भागों से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों 
की स्थिति आकृति नं० 58 तथा 59 में दिखाई गई है| 


आकृति नं० 457 


बा 


आकृति नं० 58 आकृति नं० 459 


इन रोगों में सारी पीठ पर या विशेष कर पीठ के निचले भाग में रीढ़ की हड्डी से थोड़ा 
हट कर, कूल्हों के ऊपर तथा कुल्हों के साथ व टाँगों के पीछे (आकृति न॑ं० 55) प्रेशर देने 
से भी अधिकतर रोगियों को आराम मिलता है| अगर किसी रोगी को इन केन्द्रों पर प्रेशर देने 
से दर्द कुछ बढ़े तो उन्हें इन केन्द्रों पर प्रेशर न दें। उन्हें पैरों तथा हाथों पर प्रेशर देने से ही 
रोग दूर हो जाएगा। रोग दूर होने में केवल दो-चार दिन अधिक लग सकते हैं | घुटनों के पीछे 
मध्य भाग तथा पिंडलियों (घुटनों के नीचे टाँगों के पीछे मांसल भाग ०॥५८७) पर प्रेशर देने 
से टाँगों का प्रत्येक तरह का दर्द, शियाटिका, एड़ियों व पैरों का दर्द तथा फुटड्राप शीघ्र दूर हो 
जाते हैं। पीठ तथा याँगों पर प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 60 तथा आकृति नं० 6 में 
दिखाया गया है। 

पीठ पर प्रेशर देने का ढंग यह है कि रोगी को सख़्त चारपाई या भूमि पर किसी बिछौने 
पर पेट के बल लिया कर अँगूठों से प्रेशर दें | पहले एक यंग के कूल्हे (७४४०८४) के निचले 
भाग में मध्य स्थान पर (॥900॥2 ०(०८४६४५० ०(७७॥०८) दोनों अँगूठों के साथ लगभग 3 सेकंड, 
तीन बार गहरा प्रेशर दें | इसके बाद कूल्हे और घुटनों के मध्य भाग पर तीन बार, फिर घुटनों 
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के पीछे मध्य भाग पर (इस भाग पर प्रेशर बड़ी सावधानी से रोगी की सहनशक्ति अनुसार दें), 
उसके बाद टैग के निचले हिस्से में मध्य भाग पर तीन बार प्रेशर दें। एक टाँग पर प्रेशर देने 
के बाद दूसरी टाँग पर उसी प्रकार प्रत्येक प्वाइण्ट पर लगभग 3 सेकंड तक तीन बार प्रेशर दें | 


आकृति नं० 60 आकृति नं० 46 
टाँगों के भाग पर प्रेशर देने के बाद पीठ के निचले भाग पर लम्बर, सैक्रम तथा कोक्सिजियल 
भाग के साथ रीढ़ की हड्डी से थोड़ी दूरी पर दोमों तरफ हाथों के अँगूठों के साथ प्रत्येक केन्द्र 
पर तीन बार प्रेशर दें | इसके बाद रोगी को पहले एक तरफ तथा फिर दूसरी तरफ करवट के 
बल लिटा कर नितम्ब वाली हड्डी के साथ दोनों तरफ पीठ के बिल्कुल निचले भाग में मध्य के 
केन्द्रों तथा दोनों नितम्बों की बाहरी तरफ दर्शाए केन्द्रों पर लगभग 3 सेकंड तक, तीन बार प्रेशर 
हि 


आकृति नं० 62 आकृति नं० 463 


तलवों की भाँति बाहरी टखनों के बिल्कुल नीचे मध्य भाग पर (आकृति न॑० 62) अँगूठे 
या अँगुली से प्रेशर देने से इन रोगों में एकदम आराम मिलता है। कुछ क्षणों के हा तो ऐसे 
अनुभव होता है कि दर्द बिल्कुल दूर हो गया है। यह केन्द्र बहुत ही नाजुक व कोमल होता 


ञ्के 
॥ हे 8 


॥ मर: +  आशशिजी 


>>: «ना हा ० 45 आए 
| 


।क्‍ 
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है, अतः इस पर प्रेशर हलका तथा रोगी की सहनशक्ति अनुसार देना चाहिए | अच्छा तो यह रहेगा 
कि प्रेशर टखने के चारों तरफ (आकृति न॑ं० 63) दिया जाए। 


आकृति नं० 64 आकृति नं० 465 

पीठ, टाँगों तथा घुटने का दर्द दूर करने के लिए पैरों की सारी अँगुलियों विशेषकर अँगूटे 
के साथ वाली दो अँगुलियों पर दिया प्रेशर मानों जादू सा काम करता है। प्रेशर हाथ के अँगूटे 
तथा अँगुलियों के साथ ऊपर से नीचे की ओर (आकृति नं० 64) मालिश की भाँति देना चाहिए | 
इन रोगों में टाँगों के निचले भाग पर एड़ी से थोड़ा ऊपर दिया प्रेशर भी (आकृति नं० 65) 
काफी प्रभावी रहता है | इन रोगों में पैरों तथा हाथों के ऊपर चौथे चैनल में (आकृति नं० 66) 
नियमित रूप से प्रेशर देने से ये रोग जल्दी दूर होते हैं | पीठ के निचले भाग तथा टाँगों के दर्द 
की हालत में अपने हाथ पीछे करके रीढ़ की हड्डी से थोड़ा हट कर ऊपर से नीचे (आकृति नं० 
67) की ओर अँगूठों से प्रेशर देने से भी काफी आराम मिलता है। 


आकृति नं० 66 आकृति नं० 67 
कई लोगों को गर्दन में किसी विकृति के कारण भी पीठ का दर्द होता है, अतः पीठ दर्द होने 
की स्थिति में गर्दन से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी अवश्य प्रेशर दें । 
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डा || 


' सहायक प्रतिबिम्ब केन्द्र 
ऊपर जितने भी प्रतिबिम्ब केन्द्रों का वर्णन किया गया है वे इन रोगों से सम्बन्धित प्रमुख 
केन्द्र कहे जा सकते हैं | इनके अतिरिक्त नीचे दर्शाए यदि कुछ या सब सहायक प्रतिबिम्ब केन्द्रों 
पर प्रेशर दिया जाए तो ये रोग बहुत जल्दी दूर होते हैं। 
दोनों हाथों पर कलाई के दोनों तरफ (आकृति नं० 68 तथा 69) तथा छोटी अँगुली की तरफ 
हाथ के बाहरी भाग (आकृति नं० 70) पर प्रेशर देने से ये रोग दूर करने में सहायता मिलती है। 


आकृति नं० 468 आकृति नं० 69 आकृति नं० 70 
इन रोगों में दोनों पैरों तथा दोनों हाथों में गुर्दों सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों (आकृति नं० 
7) तथा बाहरी टखने की दिशा में पैर के ऊपरी भाग (आकृति नं० 72) पर भी प्रेशर दें | 
पीठ, टाँग तथा शियाटिका रोगों का कई बार मुख्य कारण पेट में कई तरह के विकार होते हैं, 


आकृति नं० 47 आकृति नं० 72 
इसलिए आकृति नं० 73 में दर्शाये 8 प्वाइण्टस पर प्रेशर देने से ये रोग दूर करने न सहायता मिलती 
है। वैसे भी ये प्वाइण्टस पेट में पाँच तत्वों पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु तथा आकाश के सूचक हैं जिनसे 
हमारे शरीर की रचना हुई है | इन केन्द्रों पर प्रेशर देने से शरीर में क्षीण हो रही शक्ति तेज हो जाती है | 
इन प्वाइण्टस पर प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 74 में दिखाया गया है। पेट के इन प्वाइण्टस पर 
43 


कम: | प्वाइण्ट (नाभि) से शुरू करके बारी-बारी आठों प्वाइन्टस पर प्रेशर दें। प्रत्येक प्वाइन्ट पर 
केवल कुछ सेकंड के लिए ही प्रेशर दें | प्रेशर देने का एक चक्र पूरा करके, फिर दूसरा तथा फिर तीसरा, 


अर्थात प्रत्येक प्वाइण्ट पर तीन बार प्रेशर दें। प्रेशर दाहिने हाथ की पहली तीन अँगुलियों के साथ दें । 
अगर दाहिने हाथ पर बायाँ हाथ रखकर प्रेशर दें तो प्रेशर तनिक गहरा पड़ेगा | पेट पर बढ़े ध्यान से, 
धीरे से तथा आराम से, जितना रोगी सहन कर सके उतना प्रेशर दें | खाना खाने से पहले किसी समय 
या खाना खाने के दो-तीन घंटे बाद ही पेट के प्वाइण्टस पर प्रेशर देना चाहिए। 


्+ 
नै 


आकृति नं० 73 आकृति नं० 74 
टॉग का दर्द विशेषकर शियाटिका, टाँग की कमजोरी या पैरों की अँगुलियों की चेतनाशून्यता 


आकृति नं० 76 
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की स्थिति में टाँग के भीतरी भाग (राधा आं4९८ ० ॥79॥) पर बिल्कुल मध्य में 
थोड़ी-थोड़ी दूरी पर अँगूठे के साथ प्रेशर देने (आकृति नं० 75) से भी इन रोगों का 
प्रकोप काफी कम हो जाता है । कानों के सामने वाले भाग पर ऊपर के हिस्से में (आकृति नं० 
76) लम्बर तथा सैक्रम के प्रतिबिम्ब केन्द्र होते हैं। अतः रोग की स्थिति में इन केन्द्रों पर भी 
प्रेशर दिया जा सकता है | प्रेशर अँगूठे के साथ हलका-हलका केवल कुछ सेकंड के लिए ही देना 
चाहिए | 
कूल्हे का दर्द : कई लोगों को चोट लगने या किसी अन्य कारण एक या दोनों कूल्हों 
में दर्द रहता है। कूल्हे का दर्द दूर करने के लिए आकृति नं० 54 तथा 55 में दशयि केन्द्रों 
पर विशेष रूप से तथा दूसरे केन्द्रों पर भी प्रेशर दिया जा सकता है। 


एड़ी का दर्द : कुछ व्यक्तियों विशेषकर शरीर से भारी औरतों को किसी एक या दोनों 
एड़ियों में दर्द रहने लगता है। एड़ी की हड्डी में सूनन आ जाने या हड्डी का रूप विकृत 
हो जाने के कारण भी दर्द रहने लगता है। एड़ी का दर्द दूर करने के लिए पीठ तथा टाँगों 
के पीछे , हाथों के ऊपर तथा हथेलियों के निचले भाग, टखनों के साथ-साथ, एड़ी से थोड़ा 
ऊपर टाँगों के निचले भाग तथा कलाई पर प्रेशर देना चाहिए जैसाकि आकृति नं० 55, 
58, 59, 6] से 66, 68 से 70 तथा 77 में दिखाया गया है | एड़ियों का दर्द दूर 
करने के लिए आकाशवेल के पानी का सेंक भी बहुत गुणकारी है। आकाशवेल को 
अमरवेल भी कहते हैं| यह कई वृक्षों तथा पौधों पर फैली बिना जड़ तथा बिना पत्तों की पतली 
तारों की भाँति प्रायः हलके हरे या पीले र॑ग की बेल होती है | किसी बर्तन में 5-6 गिलास पानी ै 
डालकर उसमें मुट्ठछीभर आकाशवेल डालकर अच्छी तरह उबालें | इस उबले पानी को किसी खुले 
बर्तन में डालकर हलके गर्म पानी में पैर रखकर बैठ जायें | पानी इतना होना चाहिए ताकि एड़ी 
के ऊपरी भाग तक आ जाये | इस प्रकार 0-5 मिनट तक दिन में एक या दो बार सेंक करें | 
यह पानी दो-तीन दिन पुनः उबाल कर प्रयोग किया जा सकता है। 


>न्क्ों ०००७० ->०२०००० ०० 


आकृति नं० 477 


7 


फुटड्राप : चोट लगने या किन्हीं अन्य कारणोंवश कई लोगों को फुटड्राप हो जाता है | 
चलने में तो कटिनाई आती ही है इसके साथ पैर की अँगुलियों तथा टखने के साथ पैर को ऊपर 
नीचे करना असम्भव हो जाता है, पैर सुन्‍न भी हो जाता है, चप्पल आदि डालने पर कई बार 
यह ज्ञान भी नहीं होता कि पैर में चप्पल है भी कि नहीं | फुटड्राप को ठीक करने के लिए पीट 
के निचले भाग से सम्बन्धित सारे प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के अतिरिक्त आकृति न॑० 78 
में पैर के ऊपर दशयि पाँच प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए | 


पिण्डली में ऐंठन (७७॥9॥॥०8।) : कई लोगों को बैठे हुए, आराम करते हुए या 
फिर सोये हुए एकाएक किसी एक पिण्डली में जोर से काफी दुःखदायी तथा छटपटा देने वाली 
ऐंटन पड़ जाती है। यह दर्द अधिकतर बीमार व्यक्तियों या फिर बहुत ही थके लोगों को होता 
है | कुछ मिनटों के बाद यह स्वयं दूर भी हो जाता है पर जितनी देर रहता है बहुत ही कष्ट 
देता है | कई महीनों या वर्षों बाद तो अधिकतर व्यक्तियों को पिण्डली में ऐंठन पड़ जाती है पर 
इसका बार-बार प्रह्यर रोकना चाहिए | जब ऐंठन पड़े तो एकदम पिण्डली के पीछे तथा बाहरी 
टखने के नीचे अँगूठों तथा अँगुलियों से प्रेशर देना चाहिए | इसको रोकने के लिए नियमित रूप 
से कुछ दिनों तक तलवों में, पीठ के निचले भाग, टाँगों पर तथा टखनों के नीचे तथा साथ-साथ 
प्रेशर देना चाहिए जैसाकि आकृति नं० 54, 55, 6, 62 तथा 63 में दर्शाया गया है| 


साकेतिक दर्द क्षेत्र (रट्ॉलिाब ९श। 57885) 


एक्युप्रेशर की यह एक विलक्षण विशेषता है कि दर्द से सम्बन्धित अंग को बगैर छुए उसका 

सफल इलाज किया जा सकता है। जैसाकि आकृति नं० । में दर्शाया गया है, शरीर को दस 
समानान्तर भागों (2 ञआंगरं।॥7 207८5) में बाँटा गया है अर्थात पाँच भाग शरीर के दायीं तरफ 
तथा पाँच बायीं तरफ उदाहरण के तौर पर जो केन्द्र हाथों की पहली-दूसरी अँगुली के बीच 
पड़ता है वही केन्द्र पैरों की पहली दूसरी अँगुली के बीच उसी स्थान अनुरूप होगा | मान लीजिए 
कि किसी रोगी के दायें पैर पर चोट लगने के कारण उसकी पहली-दूसरी अँगुली के मध्य भाग 
तथा चौथी-पाँचवी अँगुली के मध्य भाग पर दर्द हो 

रहा है। ये दर्द दूर करने के लिए पैर के इन भागों 

पर प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं। दायें हाथ के | /432 
ऊपरी भाग पर (आकृति नं० 79) दर्द केन्द्रों के | /[; 
अनुरूप प्रेशर देकर पैर का दर्द दूर किया जा सकता | / | 
है | हाथों का आकार पैरों के आकार से कुछ छोटा ९ 
होता है, अतः आकार के अनुपात के अनुसार दर्द | | | 
का केन्द्र कुछ आगे-पीछे हो सकता है | प्रेशर देकर | | | | 
दर्द केन्द्र को ढूँढ लेना चाहिए। इस विधि को | (3 ७ 
सांकेतिक दर्द निवारक विधि कहते हैं। बाजुओं, हे ० 
हाथों, टाँगों तथा पैरों में किसी प्रकार के दर्द को इस 

विधि द्वारा दूर किया जा सकता है । आकृति न॑ं० 79 
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बीत 


कई लोग पीठ का सहारा देने के लिए और 
पीठ के दर्द से बचने के लिए लम्बर पट्टी (0र8॥ 
७78०९) या बेल्ट (आकृति नं० 80) तथा गर्दन के 
लिए कालर (००॥970/॥८॥०८॥0 का प्रयोग करते 
हैं। अगर पीठ या गर्दन का दर्द असहनीय हो तो 
सफर आदि में जहाँ अधिक झटके लगने की 
संभावना हों, तब इन साधनों का प्रयोग कर लेना 
चाहिए | साधारण अवस्था में इन साधनों का प्रयोग 
छोड़ना ही चाहिए क्योंकि इन के लगातार प्रयोग से 
मांसपेशियाँ कमजोर पड़ जाती हैं | एक्युप्रेशर से ये ज्कृति न 
साधन कुछ दिनों में ही छोड़े जा सकते है। अकत 305 

यह आवश्यक नहीं है कि रोग निवारण के लिए इस अध्याय में बताये सब प्रतिबिम्ब 
केन्द्रों पर प्रेशर दिया जाये। बहुत से रोगियों को तो एक-दो केन्द्रों पर प्रेशर देने से आराम 
आ जाता है। अगर रोग पुराना हो और शीघ्र आराम न आ रहा हो या दर्द अधिक हो तो 
विभिन्‍न प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना लाभकारी रहता है। 

दर्दों के बहुत से रोगों का मुख्य कारण मोटापा होता है | जिन व्यक्तियों का वजन 
अधिक हो उनको वजन कम करने के लिए थाइरॉयड ग्रन्थि, जिगर तथा गुर्दों सम्बन्धी हाथों 
तथा पैरों में प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए क्योंकि अगर वजन न घटाया जाए तो रीढ़ 
की हड्डी पर अतिरिक्त बोझ बना रहेगा जिस कारण स्थायी आराम नहीं आ सकता | मोटापा दूर 
करने के लिए इस पुस्तक में विस्तार सहित वर्णन किया गया है। 

स्त्रियों को कमर या पीठ का दर्द जननेन्द्रियों में किसी विकार खासकर श्वेत प्रदर 
(७7207॥८8) के कारण भी हो सकता है | इसलिए स्त्रियों को कमर या प्रीठ के दर्द की स्थिति 
में अन्य प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के अतिरिक्त समस्त ग्रन्धियों, गर्भाशय (७०४०७), डिम्ब 
ग्रन्थियों (०५७४०७) तथा गर्भाशय-नलिकाओं ((80999॥772५) सम्बन्धी केन्द्रों पर भी अवश्य 
प्रेशर देना चाहिए जिनका वर्णन स्त्रियों के विभिन्‍न रोग” के अध्याय में किया गया है। 

पीठ के प्रत्येक दर्द, शियाटिका, जोड़ों में दर्द तथा गठिया रोगों में अगर एक्युप्रेशर के 
साथ बायोकेमिक कम्बीनेशन नं० 9 (880००४॥४स्‍८ (१०॥०४४४४०॥ 9) की टिकिया ली जायें 
तो बहुत जल्दी आराम आ जाता है। यह दवाई बन्द शीशी में होम्योपैथिक कैमिस्ट से मिलती 
हैं। चार टिकियाँ एक ही समय, दिन में चार बार, तीन-तीन घण्टे के अन्तर पर लेनी चाहिए, 
अर्थात दिन में कुल 6 टिकियाँ | अच्छा रहेगा अगर यह दवाई 5-7 चम्मच पानी गर्म करके उसमें 
घोल कर ली जाए। यह दवाई लाभदायक भी है तथा कोई नुकसान होने का डर भी __ है। 

पीठ का दर्द दूर करने में विटामिन-सी का महत्त्वणीय योगदान है! विटामिन-सी लेने से 
कर का दर्द दूर रखा जा सकता है और अगर ये दर्द हो जाये तो इस से छुटकारा पाया जा 

कता है | यूरोप के अनेक विख्यात चिकित्सकों ने विंटामिन-सी के चमत्कारी प्रभाव को स्वीकार 
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किया है। अगर प्रतिदिन 500 मिल्ीग्राम विटामिन-सी (500 मिलीग्राम प्रत्येक खाने के थोड़ी 
देर बाद) लिया जाये तो पीठ का प्रत्येक दर्द तथा डिस्क के रोग दूर हो जाते हैं। अगर तकलीफ 
अधिक हो तो विटामिन-सी की मात्रा कुछ बढ़ायी जा सकती है | अतः इन रोगों की स्थिति में 
एक्युप्रेशर के साथ बायोकेमिक कम्बीनेशन न॑० 9 या विटामिन - सी कुछ दिनों या रोग की 
अवस्था के अनुसार अधिक समय तक लेनी चाहिए | बिटामिन-सी टिकिया रूप में बहुत लम्बे 


समय त्तक नहीं लेनी चाहिए। कुछ दिन लेने के बाद, कुछ दिन छोड़ कर, इस प्रकार रोग की 
अवस्था में ली जा सकती है। 


अगर पीठ का दर्द अधिक हो तो एक्युप्रेशर तथा दवा लेने के साथ पीठ पर सेंक भी दिया 
जा सकता है। सेंक गर्म पानी की बोतल या फिर गर्म पानी से सीधा किया जा सकता है। गर्म 
पानी से सीधे तौर पर सेंक करने के लिए किसी बर्तन में पानी गर्म कर लें | गर्म पानी में कोई 
छोटा तौलिया या कपड़ा डालकर अच्छी तरह निचोड़ लें | अब यह तोलिया या कपड़ा नंगी पीठ 
पर पाँच-सात मिनट के लिए रखें | उसके बाद फिर गर्म पानी से निकाल कर निचोड़ कर पीट 
पर रखें | इस तरह चार-पाँच बार अर्थात्‌ 45-20 मिनट तक सेंक करें | पँखे के नीचे या कूलर 
के सामने लेट कर सेंक न करें | कई रोगियों को सेंक करने से दर्द बढ़ जाता है। अगर ऐसा 
अनुभव हो तो सेंक न करें। 


पीठ दर्द के रोगियों को प्रतिदिन अधिक पानी पीना चाहिए अन्यथा दूषित पदार्थ अन्दर 
रह कर दर्द पैदा करेंगे। इस सम्बन्ध में 79. १(॥॥9760 ॥80/5०॥ ने अपनी पुस्तक 6 
प्क्लात००0९ 04 &078#72$४0 (फ्रट्यांट॥] १४९५४८॥८, 08/:890 (2७॥60 77४ में लिखा 
है --- गए्ट स्‍0767 ७8४०९, 0 ।एाएशा 7९एछ्ंणा, "॥॥ ०20076 एथांग)) ॥ ५0०० ॥ा९ ॥0 
07ग्रैकाए ला०एशी एर॥चल, ॥ ए00 80 ॥0 (806 6 076 00 07 5एवीटांथा। 005, 
पा2॥00॥295 जा]॥0 पिलांणा छकफुटीए भाव पीट 7050 00द्रॉटाए 00 ८8७५८ 0श।, 

गर्दन तथा पीठ के समस्त रोगों में रोगी को पर्याप्त आराम करना चाहिए, गलत ढंग 
से बोन्न नहीं उठाना चाहिए, फोम के आरामदायक बिछौनों पर नहीं लेटना चाहिए, सिरहाना 
या तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए या फिर पतला सा लेना चाहिए, सिलाई तथा कढ़ाई का कोई 
काम नहीं करना चाहिए तथा प्रत्येक काम करते समय कमर को सीधा रखने की कोशिश करनी 
चाहिए। 


गर्दन, पीठ तथा टांग दर्द --- इलाज से परहेज बेहतर 


एक आम कहावत है कि इलाज से परहेज बेहतर है। यह उक्ति पीठ के विभिन्‍न दर्दों 
में भी समुचित है | पीठ के सब रोगों को दूर रखने और अगर पीठ का कोई रोग हो जाए तो 
उससे छुटकारा पाने के लिए यह आवश्यक है कि अपने निजी जीचन में कुछ खास बातों का 
ध्यान रखा जाए, जो इस प्रकार हैं : 


पीठ के दर्द से बचने के लिए यह आवश्यक है कि आप घर में, दफ्तर में या सफर में, 

जब भी करर्सी या सोफे पर बैठें तो आप की पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए तथा घुटने नितम्बों 

से थोड़ा ऊँचे (7९८५ ००ए्राए४४४५०।४ ॥8॥८7 ॥08॥ ॥795) होने चाहिए जैसाकि आकृति 
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नं० 8 (फोटो ) में बताया गया है | पीठ को टेढ़ा करके बैठने से रीढ़ की हड्डी पर बोझ पड़ता 
है जैसाकि आकृति नं० 8 (फोटो 2) में दिखाया गया है । 


टीक प्रकार से बैठने की तरह यह भी जरूरी है कि चलते समय या ठहरे हुए आपका शरीर 
सीधी अवस्था में होना चाहिए। आकृति नं० 82 में जो तीन फोटो दिखाई कई हैं उनमें 
मध्य वाली स्त्री (फोटो ।) के ठहरने का ढंग ठीक है, शेष दोनों स्त्रियों के ठहरने का ढंग गलत 
है | शरीर को ठीक स्थिति में रखने के लिए यह आवश्यक है कि वजन बढ़ने न दिया जाए जिससे 
नितम्ब तथा पेट अनावश्यक न बढ़े | 


आकृति नं० 8] आकृति नं० 82 

घर हो या दफ्तर, दुकान हो या कारखाना या कोई अन्य स्थान, अनेक ऐसे कार्य होते हैं, 
जिनमें झुकना पड़ता है| अगर आप पीठ दर्द से बचना चाहते हैं तो कोई ऐसा कार्य झुक कर न करें। 
बेहतर है कि आप पैरों के बल बैठकर एक घुटने को दूसरे घुटने से थोड़ा दूर रख कर शरीर पर तनाव 
न डाल कर जमीन पर पड़ी कोई वस्तु, अलमारी में पड़ी विभिन्‍न चीजें या दराज में रखी कोई फाइल 
इत्यादि निकाल सकते हैं जैसाकि आकृति नं० 83 में दिखाया गया है। 

घर का कामकाज स्वयं करना बहुत अच्छी 
आदत है पर ध्यान रखें कि गलत ढंग से किया 
कामकाज कहीं आप के पीठ के दर्द का कारण न 
बन जाए | कभी भी एक हाथ से भरी बाल्टी, अटैची, 
ट्रंक या कोई अन्य भारी वस्तु न उठायें जैसाकि 
आकृति नं० 84 तथा आकृति नं० 85 (फोटो न० का 
]) में दर्शाया गया है | ऐसा करने से कमर के निचले च्यट्र 
भाग पर दबाव पड़ने के कारण कई विकार पड़ सकते । 
हैं| अगर वजन उठाना पड़े तो दोनों हाथों से बराबर | आओ | 
(आकृति नं० 85 - फोटो 2) उठाना चाहिए ताकि ह 
कमर सीधी रहे। 


_ -+“ 
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का नं० 86 


पीठ का दर्द स्त्रियों को अधिक होता है। 
इसका प्रमुख कारण यह है कि घर का 
| कामकाज करते समय या बच्चों की 
| देखभाल करते समय अनेक स्त्रियाँ अपनी 
कमर का ध्यान नहीं करती। अतः यह 
आवश्यक है कि प्रत्येक काम करते समय 
द विशेषकर बच्चे को उठाते समय कमर 
| सीधी रखें | बच्चे को उठाते समय पैरों के 
दर बैठकर, एक घुटना दूसरे से थोड़ी दूर 
रखके, दोनों हाथों पर बराबर वजन लेकर 
बच्चे को उठाना चाहिएं जैसाकि आकृति 
नं० 87 ( फोटो 2) में दिखाया गया है | 
फोटो | में दर्शायी विधि गलत है। 


20 


आकृति नं० 85 


अगर आपको पीठ का दर्द हे तो घर का 
कामकाज करने में पूरी सावधानी रखें | 
घर का आप कोई भी काम कर सकते हैं 
पर प्रत्येक काम करते समय अपनी कमर 
सीधी रखें जैसाकि आकृति नं० 86 
(फोटो 2) में दिखाया गया है। आकृति 
नं० 86 (फोटो ॥) में दिखाई विधि 
गलत है। 


आकृति नं० 87 


अमीर-गरीब, छोटा-बड़ा सबको कभी न कभी, किसी न किसी परिस्थिति में थोड़ा-बहुत 
वजन उठाना पड़ जाता है। अतः कभी भी झुककर तथा घुटने मिलाकर वजन उठाने की 


ट न्‍ | ' व 
॥(%॥ ली 


4 कक । ८2 *.,2 ० जज 


आकृति नं० 88 
कोशिश न करें | जब भी आपको वजन उठाना पड़े तो एक घुटना दूसरे से थोड़ा दूर, एक पैर 
दूसरे से कुछ दूरी पर तथा बाजू सीधी अवस्था में रख कर वजन उठाना चाहिए जैसाकि आकृति 
नं० 88 (फोटो 3) में दिखाया गया है| फोटो | तथा फोटो 2 की दोनों विधियाँ गलत हैं । 


गाड़ी चलाते समय आपके नाड़ीमंडल पर काफी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपको लगातार 
सचेत रहना पड़ता है | अगर आप ठीक ढंग से बैठ कर गाड़ी नहीं चलाते तो यह आपके पीठ 
४०-०६ दर्द का कारण बन सकता हैं। गाड़ी 
चलाते समय अपनी पीठ सीधी रखें 
जैसाकि आकृति नं० 89 (फोटो 2) में 
दिखाया गया है | फोटो । की विधि गलत 
है। गाड़ी की सामान्य सीट के साथ 
नारियल की जटा (००४) की बनी एक 
: अन्य सीट रख लेने से पीठ सीधी रहती 
3,“ व + &% शक है। अगर आप का सफर लम्बा है तो 
लगभग दो घंटे गाड़ी चलाने के बाद कुछ 
आकृति नं० 89 समय विश्राम करके गाड़ी चलायें | गाड़ी 
से निकलने के बाद कुछ कदम अवश्य चलें ताकि शरीर का तनाव कम हो जाये | 


ठीक ढंग से बैठने की भाँति ठीक तरह से चलना भी पीठ दर्द को दूर रखता है। कभी 


झुक कर न चलें | स्त्रियों के लिए यह बहुत जरूरी है, विशेषकर उन स्त्रियों के लिए जिनका 
वजन काफी हो तथा जिनको पीठ दर्द हो, वे ऊँची एड़ी वाले जूते न डालें (आकृति नं० 90 


* 2 


॥2 


फोटो ) अपितु सामान्य एड़ी वाले जूते डालें तथा अपने शरीर को सीधा रख के (आकृति नं० 
90 फोटो- 2) चलें | अगर आपका पर्स कुछ भारी है तो उसको हाथ में उठाने की बजाय 
कन्धे पर लटकायें, इससे आपकी 
गर्दन पर अनावश्यक बोझ नहीं 
पड़ेगा। 

टीक स्थिति में उठने, बैठने, 
चलने, भार उठाने तथा विभिन्‍न 
प्रकार का कार्यकरने की भाँति 
यह भी आवश्यक है कि ठीक 
विधि से आराम किया जाये तथा 
लेटा जाये ताकि रीढ़ की हड्डी पर 
अनावश्यक बोझ न पड़े ताकि वह 
कुदरती रूप में रहे | अगर आपको 
गर्दन या पीठ का दर्द है या आप 
इन दर्दों से बचना चाहते हैं तो 
आकृति नं० 90 कोमल, फोम के गदूदों पर लेटना 
(आकृति नं० 9, फोटो ॥) 
छोड़ दें। आपकी चारपाई सख्त 
तख्ते (॥४0 ४००) की होनी 
चाहिए (आकृति नं० 9, फोटो 
2) जिसपर रूई का हलका गददा 
बिछा होना चाहिए । गर्दन के दर्द 
की स्थिति में सिरहाना नहीं लेना 
चाहिए या फिर बहुत ही पतला 
लेना चाहिए | 

गर्दन तथा पीठ के दर्द से 
बचने या इन्हें दूर करने के लिए 
जिस प्रकार ठीक ढंग से लेटना 
आवश्यक है,उसी प्रकार यह भी 
जरूरी है कि ठीक तरह से उठा 
जाये क्‍योंकि गलत ढंग से उठने 
के कारण भी रीढ़ की हड्डी तथा 


आकृति नं० 9] 
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आकृति नं० 92 


पीठ पर काफी खिंचाव पड़ता है | 
लेटने के बाद कभी भी सीधा 
नहीं उठना चाहिए अपितु करबट 
लेकर शरीर का बोझ बाजुओं पर 
डालकर उठना चाहिए जैसाकि 
आकृति नं० 92 में दिखाया 
गया है। गर्दन या- पीठ दर्द के 
रोगियों को एक बात अच्छी तरह 
से समझ लेनी चाहिए कि रीढ़ की 
हड्डी में जो विकृति आ जाती है, 
दूसरे रोगों की भाँति वह भी 
इलाज तथा परहेज से दूर हो 
सकती है। यह समझ लेना कि 
हड्डियों का दर्द जीबन भर रहेगा, 
बिल्कुल गलत धारणा है। इससे 
रोग दूर होने में काफी समय लग 
सकता है। एक्युप्रेशर द्वारा हजारों 
लोग गर्दन तथा पीठ के दर्द से 
बहुत कम समय में लाभ प्राप्त 


कर चुके हैं। 


बिशंताश' 300एा९४$४एाएना0ण' शाए ०ताश' ॥्र#/एणा9। ॥९90॥ 


(शलाग्रांवुएर-एश्ा ए€ परणाए 5ए2ट2ट९$७णि। छा९४$5 शत णाएग 


€शाश्रा) 70९5 ० ॥९8॥॥7272 986९ ००९४९०. 


पछण्ण 0 पर १०एणा5शा ए५ाए स्तञआ0० 50ए०ए7९४5एा९ 


-जीाटा9९ 898९ 
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जे अकाल 


शियाटिका (5290८४)-कूल्हे तथा जाँघ का दर्द 


शियाटिक वातनाड़ी (६०४४० 7८7५८) मेरुरज्जु (६9/8 ००१0) से निकल कर नितम्ब 
और टाँग के जिस भाग से जुजर कर पाँव में पहुँचती है, उस भाग में इस नाड़ी से 
सम्बन्धित जो दर्द उठता है उसे शियाटिका (९४४४८) कहते हैं। शियाटिका दर्द काफी 
असहनीय होता है। 


शियाटिक वातनाड़ी हमारे शरीर के वात संस्थान 
(॥९7५००७ 5५5९2॥)) की प्रमुख नाड़ी है जो पीठ में मेरुरज्जु 
(5778] ००१0) से चौथे और पाँचवे लम्बर (4 ४॥0 500 
07004) तथा पहले, दूसरे तथा तीसरे सैक्रल (50, 290 
80 30 58०४9]) से पाँच जड़ों (0०७) से निकलती है | 
मेरुरज्जु (59॥78 ००१0) से शुरू होकर शियाटिक वातनाड़ी 
नितम्ब (७४०७८०१४४४॥) पार करती हुई टाँग के ऊपरी हिस्से 
में पीछे से होती हुई, घुटने से थोड़ा पहले दो भागों में विभक्त 
होकर टाँग के पीछे के भाग और भीतरी भाग से गुजरती हुई 
टखनों (७702७) के पास से पाँव पहुँचती है जैसाकि आकृति 
नं० 93 में दिखाया गया है | यह शरीर में सबसे चौड़ी और 
लम्बी वातनाड़ी है | मेरुरज्जु से निकलते समय इसकी चौड़ाई 
लगभग 2 सैंटीमीटर होती हैं। 


यहाँ यह समझ लेना भी आवश्यक है कि मेरुरज्जु 
(७[४7॥8] ००१०) शरीर में केन्द्रीय वात-संस्थान (०थ्यां।4] ॥रटए00५ 5ए»थटा) का प्रमुख 
हिस्सा है जोकि सिर से निकल कर पीठ के निचले भाग में पहले लम्बर (5 ॥एग्रा/८) 
तक जाती है, जहाँ से फिर यह एक दुम का आकार सा लेती है | एक व्यस्क व्यक्ति में यह 
लगभग 2 इंच लम्बी होती है और रीढ़ की हड्डी (१९४८७ ०0]0 7०) में सुरक्षित रहती 
है| 


आकृति नं० 93 


मेरुरज्जु से थोड़ी-थोड़ी दूरी पर वातनाड़ियों के 3 जोड़े (07/-गा€ एक ० 
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7८7५८७) निकलते हैं जो इस प्रकार हैं-- 8 जोड़े सरवाइकल नर्वस (8 फथ्ला5 ० >शरं८क। 
7८7०८५), 2 जोड़े थोरेसिक नर्वस (2 9४5 ०0(007820॥०7५८७), 5 जोड़े लम्बर नर्वस 
(5 9१5 0|ए॥र॥7 ॥2५८७), 5 जोड़े सैक्रल नर्वस (5 एभा5 ०58ट28] ॥27५८$) तथा 
। जोड़ा कोक्सिजियल नर्वस (ण्रा८ फ़ला। ० ०000५2९8| ॥27५८७) | 


रोग के कारण 


ग्रासेट एण्ड डण्लप, न्यूयार्क (9055८ & 00॥97, !९८५/ ४०४४ द्वारा प्रकाशित 
एछल/ंगा॥ए ० $५9॥फ(०॥४७ में शियाटिका (5०४४८७) के निम्नलिखित लक्षण बताए गए 
हैं :- 

53 एश्ााएीएएंता' 0 ० एशां। ॥ 06९ रु 359०2920 एांए्र 052९856९ ०" 
जुंणाज ण पर र/श'एशॉल)ओ 950, [[5 ए5ए4।ए लि 85 8 0शभा। शरंटी ।9॥5 
9097 6 ९४०, ०>थ्शांगगरा।2 ॥ 06 9000ठस: थात ४४शांतए 00७0 0९ 98९६ 
णप्ा०्पांशा आत ९00759९0०॥076९॥८९ए० 9९०७ फ्र९ा९€, 748) ९श्शा।स्छटा 
85 शशि 85 06 896 870600. $07९055 ० €शांग्रए्र झात 00 )॥रण॥0॥055 999 
9९ ०णात 850. ॥फ८ फछा॥ चा0 ॥055 ए ्थशां॥स्‍2 0थ 9९ पतट९व [0 ९ तश"५९5 
प॥97०0 9ए पा€ ०ण8755८ ० पा€ 95९ थ पार एजा। ज्राश€ 6९9 सजा एएणा 
पट ऊ5ज़ागश्नों ०णात, छेडटाज्लार 5 णींशा फ़ारुशा था 06९ 586 (76९ 85 
50ं्रॉट8-शभ्ाव 0 प€ 56९ 7९850, शाला 52808 5 97९52९॥(, (6 4९8 
0०0९१€70००( 97९55एछ976 9ां॥79९॥ 0९ ।एआफश्ला-+€ट्टांणा 8 (2 000009 ०४४९ 
59॥€. 

शियाटिका दर्द होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी के लम्बर भाग 
(ण॥र0थ ८9०07) में हड्डियों की विकृत रचना (807र8#0 ०0 |एराँ# 7005), 
इस भाग की हड्डियों में कोई विकार आ जाना यथा छा089526 #/27ए८४८४७॥७४] 5८ 
या नीचे खिसक कर सैक्रम (६६००४) भाग पर आ जाना, गठिया, रीढ़ की हड्डी के पास 
किसी प्रकार का कोई फोड़ा, गिल्टी या रसौली हो जाना (॥9९7 - $99॥8] ॥0॥रा०७), रीढ़ 
की हड्डी के किसी भाग विशेषकर लम्बर भाग (]०७४३ 7८छण) की हड्डियों में सूजन 
(०४/८०॥५८॥॥४४७) हो जाना, नितम्ब की हड्डी या पेट के निचले भाग के किसी अंग में सूजन 
आ जाना विशेष कर मसाने की ग्रन्थि (9705/8० 28970) का बढ़ जाना या मूत्राशय 
(089027), गर्भाशय (४४८१७५) तथा डिम्बग्रन्थि (०५शा/) के रोग भी इसका कारण हो सकते 
हैं। कोलन (०००४) में किसी खराबी तथा पुरानी कब्ज के कारण भी यह रोग हो जाता 
है | शरीर के किसी भाग जोकि शियाटिक नस के साथ सम्बन्धित है या शियाटिक नस में 
सूजन हो जाए, झटका लगे, वजन उठाने या चोट पहुँचे तो भी शियाटिका दर्द हो जाता 
है| मधुमेह (0॥9७2(८५) रोग तथा विटामिनों की कमी की स्थिति में शियाटिका दर्द बढ़ 
जाता है | इसके अतिरिक्त कई लोगों को बाजू या जाँघों (082॥) पर चोट लगने या जाँघों 
व बाजू की हड्डी टूट जाने पर भी उसी समय या थोड़े दिनों बाद शियाटिका दर्द हो जाता 
है | यदि गुर्दे (007295) सिस्टम से यूरिक एसिड (७८ ४20) अलग करना बंद कर दें तो 
भी लम्बर भाग (07र00॥ 607) में दर्द शुरु हो जाता है जिसे लम्बैगो (]0790०2०) कहते 
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हैं | क्योंकि शियाटिका दर्द प्रायः लम्बर भाग में केन्द्रित होता है और लम्बैगो (090820) 
का दर्द भी लम्बर भाग में, इसलिए पाँव में शियाटिका से सम्बन्धित केन्द्रों पर प्रेशर देते 
समय गुर्दों (0॥0॥८95) से सम्बन्धित केन्द्रों (आकृति नं०7 ) पर भी प्रेशर देना चाहिए, 
या इतना अवश्य निश्चित कर लेना चाहिए कि क्या दर्द गुर्दों की वजह से है या शियाटिक 
वातनाड़ी के कारण | 


रोग के लक्षण 


शियाटिका दर्द कितना असहनीय होता है, यह वहीं व्यक्ति बता सकता है जिसको 
यह दर्द है | मामूली पीड़ा से लेकर काँटों की चुभन तथा तलवार से काटने समान तेज दर्द 
होता है | दर्द पीठ के निचले भाग से शुरू होकर, नितम्ब तथा टाँग से गुजरता हुआ पैर 
तक पहुँचता है। यह दर्द अधिकतर एक टाँग में और वह भी प्रायः टाँग के बाहरी भाग 
की तरफ अनुभव होता है। जिन लोगों को शियाटिका दर्द बार-बार होता है उनको प्रायः 
ठंडे मौसम तथा दाहिनी टाँग में होता है | ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंड के कारण टाँग 
की मांसपेशियाँ कुछ सिकुड़ जाती हैं। 


शियाटिका का रोगी बेशक पूर्ण स्वस्थ हो पर दर्द के कारण उसके लिए चलना, उठना, 
बैठना, लेटना, करवट लेना, सोना, गाड़ी चलाना तथा सीढ़ियाँ चढ़ना इत्यादि कठिन 0वं 
कष्टकर हो जाता है। ऐसा भी होता है कि कई रोगी कुछ कदम तो आसानी से चल लेते 
हैं पर थोड़ी दूर जाने पर उनकी टाँगे एकदम जवाब दे देती हैं, कमर एकाएक टेढ़ी होने 
लगती है और तेज दर्द शुरू हो जाता है। 


कई रोगियों को सीधा लेटने पर कुछ आराम मिलता है पर कइयों से सीधा लेटा 
भी नहीं जाता | अगर कठिनाई से लेट भी जायें तो आसानी से उठा नहीं जाता | छींकने, 
खॉाँसने तथा लम्बा साँस लेने से दर्द बढ़ जाता है | टाँग काफी भारी तथा कई रोगियों को 
सुन्‍्न प्रतीत होती है| सवेरे उठते समय एक या दोनों टाँगों में काफी भारीपन प्रतीत होता 
है | शियाटिका के अनेक रोगियों का इलाज करते समय मैने देखा है कि बहुत से ऐसे रोगियों 
का पेट काफी तना रहता है या भारी होता है! 

बहुत लोगों को एक बार शियाटिका दर्द होने के बाद पुनः नहीं होता पर कई लोगों 
को कुछ महीनों या कुछ वर्षों बाद फ़िर हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ 
लोग उठने, बैठने, सोने तथा बोझ उठाते समय यह बिल्कुल ध्यान नहीं करते कि इनमें 
से कोई भी काम गलत ढंग से करने से यह दर्द पुनः भी हो सकता है। 


शियाटिका से सम्बन्धित प्रमुख प्रतिबिम्ब केन्द्र 


एक्युप्रेशर द्वारा शियाटिका रोग केवल कुछ दिनों में ही दूर हो जाता है| शियाटिका 
के अधिकतर रोगियों को पहली बार प्रेशर देने से ही दर्द काफी कम हो जाता है | इस रोग 
को दूर करने के लिए सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि शियाटिका दर्द लम्बर की 
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विकृति, जाँघ या बाजू की चोट, शियाटिक वातनाड़ी में किसी विकार या फिर किसी अन्य 
कारण हुआ है | 

अगर रीढ़ की हड्डी के लम्बर तथा सैक्रम हिस्से में अधिक विकृति न हो तो एक से 
तीन सप्ताह में पूरा आराम आ जाता है वरना कुछ अधिक समय लग सकता है। इतना 
अवश्य है कि दर्द तथा जकड़न दिन-प्रतिदिन कम होते जायेंगे | सैकड़ो रोगियों का इलाज 
करते हुए मैने देखा है कि प्रौलैप्स डिस्क के रोगी तो ठीक होने में अधिक समय नहीं लेते 
पर बलजिंग डिस्क (००७78 4४5०) के रोगी पूरा ठीक होने में कुछ अधिक समय ही लेते 
हैं यथा एक से तीन महीने तक | 

शियाटिका रोग को दूर करने के लिए पैरों में लम्बर (0009), सैक्रम (58टाणा॥), 
गुर्दों (97८95) तथा मूत्राशय (9।84067) सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए | 
इन केन्द्रों की पैरों में स्थिति आकृति नं० 94 में दर्शायी गई है। इस आकृति के चैनल 
नं०] में दर्शाये प्वाइण्टस शियाटिका के प्रमुख प्रतिबिम्ब केन्द्र हैं। तलवे में जिस स्थान 
से एड़ी का भाग शुरू होता है, उस स्थान या उसके आसपास ही ये केन्द्र होते हैं| रोग 
को शीघ्र तथा पूरी तरह दूर करने के लिए इस आकृति में दशयि सारे काले निशानों तथा 
अंकित निशानों पर प्रेशर दिया जाये चाहे वे दबाने से दर्द करें या न करें | इन केन्द्रों पर 
प्रेशर हाथ के अँगूठें के साथ दिया जा सकता हैं जैसाकि आकृति नं० 495 तथा 496 
में दर्शाया गया है | तलवे के ये भाग क्योंकि कुछ सख्त होते हैं इसलिए अच्छा तो यह है 
कि इन भागों पर सख्त रबड़, प्लास्टिक या लकड़ी के किसी गोल मुलायम उपकरण के साथ 
प्रेशर दिया जाये | 
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इन केन्द्रों के अतिरिक्त शियाटिका का दर्द एकदम कम करने तथा दूर करने के लिए 
जो सबसे अधिक प्रभावी केन्द्र हैं वे हैं एडियों का मध्यभाग जैसाकि आकृति नं० 97 
में दिखाया गया है| एड़ियों का यह भाग क्योंकि सख्त होता है, इसलिए रबड़ या लकड़ी 


2 नस 


छः 


आकृति नं० 497 आकृति नं० 98 
के किसी उपकरण से प्रेशर देकर देखें, जो भाग दबाने से असहनीय दर्द करें, वही रोग के | 
प्रमुख केन्द्र हैं। पैरों की सारी अँगुलियों विशेष कर अँगूठों के साथ वाली दो अँगुलियों | 
। (आकृति नं० 98) पर मालिश की भाँति प्रेशर देने से पीठ तथा टाँग काःदर्द एकदम काफी 
द कम हो जाता है | 


द इस रोग के प्रमुख केन्द्रों में एक केन्द्र बाहरी टखने के (आकृति नं० 99) बिल्कुल 
| नीचे होता है | यह केन्द्र बहुत ही नाजुक होता है अतः इस पर प्रेशर कुछ सेकंड के लिए 

" रोगी की सहनशक्ति अनुसार देना चाहिए | अच्छा रहेगा अगर टखने के साथ-साथ (आकृति 
| नं० 200) सारे हिस्से पर प्रेशर दिया जाये। 


आकृति नं० 99 आकृति नं० 200 
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आकृति नं० 20 आकृति नं० 202 
याँगो के निचले भाग (आकृति नं० 207) तथा पैरों व हाथों के ऊपर चौथे चैनल 
(आकृति नं० 202) में प्रेशर देने से भी शियाटिका दर्द दूर करने में सहायता मिलती है। 


आकृति नं० 203 आकृति नं० 204 


हथेलियों के निचले भाग (आकृति नं० 203 ) तथा हाथों के ऊपर अँगूठे तथा पहली 
अँगुली के पास (आकृति नं० 204) प्रेशर देना भी शियाटिका में काफी लांभकारी रहता 
है। इस रोग में नितम्बों के साथ तथा टाँगों के पीछे विशेषकर पिण्डलियों के मध्य भाग 
में हाथों के अँगूठों के साथ प्रेशर देने से दर्द बहुत जल्दी दूर हो जाता है | प्रत्येक केन्द्र 
पर रोगी की सहनशक्ति अनुसार कुछ सेकंड से लेकर एक-दो मिनट तक प्रेशर दे सकते 
हैं। इन केन्द्रों की स्थिति तथा इन पर प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 205 तथा आकृति 
नं० 206 में दिखाया गया है। करवट के बल लेटकर हाथ (नं० 207) टाँग पर रखें। 
अँगूठे से दूसरी अँगुली टॉँग के ऊपरी भाग को जहाँ छूयेगी, उस भाग पर हाथ के अँगूठे 
से गहरा प्रेशर दें।शियाटिका से सम्बन्धित यह एक विशेष केन्द्र हैं। शियाटिका से 
सम्बन्धित टांग के बाहरी भाग (आकृति नं० 208) पर भी चार प्रतिबिम्ब केन्द्र होते हैं। 
रोगी को भूमि या लकड़ी के तख्ते वाली चारपाई पर एक तरफ (०9८ $४0०0) लिया कर 
एक या दोनों हाथों के अँगूठों के साथ नीचे की ओर जोर से लगभग आधा मिनट या कुछ 
अधिक समय तक तीन बार प्रेशर देने से कई रोगियों को दर्द से एकदम आराम मिल जाता 
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आकृति नं० 205 आकृति नं० 2 तु आकृति नं० 207 
है | नितम्ब वाले केन्द्र पर अँगूठे की बजाए कुहनी या रबड़ के किसी गोल उपकरण से 
भी रोगी की सहनशक्ति अनुसार प्रेशर दिया जा सकता है। कुहनी के साथ प्रेशर देने का 
ढंग आकृति नं० 209 में दर्शाया गया है। 


* आकृति नं० 208 आकृति नं० 209 
सहायक प्रतिबिम्ब केन्द्र 


ऊपर बताये एक या एक से अधिक प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने से शियाटिका 

रोग दूर हो जाता है| इन केन्द्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य केन्द्र भी हैं जोकि यह रोग दूर 

करने में सहायक हो सकते हैं | इस रोग में पेट के प्वाइण्टस (आकृति नं० 73 तथा 74), 

टाँग के भीतरी भाग (आकृति नं० 75) तथा कानों पर (आकृति नं० 76) प्रेशर देने 

से भी कई लोगों को काफी फायदा होता है | कलाई के अग्रिम भाग (ऊपर तथा हथेलियों 
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की दिशा में) पर भी प्रेशर देना चाहिए जैसाकि आकृति नं० 20 तथा 2] में दिखाया 


आकृति नं० 20 आकृति नं० 2] 

पीठ पर रीढ़ की हड्डी से थोड़ा हट कर प्रेशर देने से (आकृति नं० 22) अधिकतर 
रोगियों को काफी आराम मिलता है। इन केंन्द्रों पर प्रेशर देने से अगर किसी रोगी का 
दर्द बढ़े तो उसे पीठ पर प्रेशर न दें। 

दोनों भौहों के बिल्कुल नीचे (9था८भ॥ ०७० ९५८०४०७/५) भी शियाटिका 
सम्बन्धी एक-एक केन्द्र होता है | हाथों के अँगूठों से भौंहो के नीचे (आकृति नं० 23) 
हलका सा प्रेशर देकर देखें, जिस केन्द्र पर कुछ अधिक दर्द हो, वही इस रोग से 
सम्बन्धित केन्द्र है। इन केन्द्रों पर कुछ सेकंड के लिए हलका सा प्रेशर दें | 


आकृति नं० 23 


अगर पुरः्थ ग्रन्थि बढ़ने (शा|्व.्टल्याथा। ० ए/058९ 8]970), ४" 
(४७८८७), गर्भाशय (७०१७७) या डिम्बग्रन्थियों (०५७४४८७) का कोई रोग हो तो इन रोगों 
से सम्बन्धित विभिन्‍न प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए जैसाकि अध्याय 6 में 
5. है, इस रोग में बॉयोकम्बीनेशन नं० 9 या विटामिन 'सी' लेना काफी लाभकारी 
रहता है। 


ं 
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अन्तःख्रावी रसोत्पादक नलिकाहीन ग्रन्थियाँ 


और उनका प्रभाव 
(रात०ठताह€ श्रक्ला05 थात धीशा' शिलांगाओश ॥7909706) 


हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रन्थियाँ हैं- एक वे हैं जो अपने में बनने वाले रस को 
नलिकाओं द्वारा शरीर के विशेष भागों तक पहुँचाती हैं और दूसरी वे हैं जो अपना विलक्षण 
रस नलिकाओं द्वारा नहीं अपितु सीधा रक्‍त द्वारा (6एल65५ छरभा०5 5९८टाटागाए पल 
॥णराणा८5 44९०] ५4॥/0 0८ 0)000 ४४८४१) शरीर के विभिन्‍न आंतरिक अंगों तक पहुँचाती 
हैं | इन्डोक्राइन तथा हार्मोन ग्रीक भाषा के शब्द हैं जिनका अर्थ क्रमशः अन्तःख्राव तथा उत्तेजित 
करना है। इन ग्रन्थियों में उत्पन्न होने वाले उत्तेजक रस शरीर की वृद्धि, पोष्षण, यौन संतुलन, 
स्वाधीन मांसपेशियों के संचालन तथा अन्य ग्रन्थियों की क्रियाओं के नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण भाग 
लेते हैं। अन्तःखावी ग्रन्थियों की कार्यप्रणाली में विकार आ जाने से शरीर में प्राकृतिक संतुलन 
बिगड़ जाता है जिस कारण अनेक रोग हो जाते हैं। 

गत कुछ वर्षों में पशुओं और रोगी मनुष्यों के शरीर से कुछ ग्रन्थियों को निकाल 
कर या उनकी कार्यप्रणाली को रोक कर जो परिणाम सामने आयें हैं, वे अत्यंत विचित्र हैं | चिकित्सा 
के क्षेत्र में इस खोज से अब यह निश्चित हो चुका है कि अन्तःख्रावी ग्रन्थियों के उत्तेजक रस 
(४०77072$) की अधिकता या कमी से रा केवल साहस, शारीरिक गठन तथा मानसिक योग्यता 
जैसे गुण घट जाते हैं बल्कि व्यक्ति का व्यवहार तथा चालचलन ही बदल जाता है| ये छोटी-छोटी 
ग्रन्थियाँ इतनी शक्तिशाली तथा प्रभावकारी हैं कि किसी भी स्त्री या पुरूष के जीवनक्रम में बहुत 
बड़ा परिवर्तन ला देती हैं। एक या अनेक ग्रन्थियाँ कई स्ट्री-पुरुषों में अधिक सक्रिय 
(०२८३४०४४८-॥४ए८०४०४४८) या फिर अशक्त (७क्‍0९०४०४५८-॥५७०8०॥ ९०) हो जाती हैं | कुछ 
साल पहले जब इन ग्रन्थियों की कार्यप्रणाली के बारे में पूरा ज्ञान नहीं था तब यह कहा जाता 
था कि मनुष्य उतना ही तरुण होता है जितनी तरुण उसकी धमनियाँ होती हैं | पर अब यह कहा 
जाता है कि मनुष्य उतना ही तरुण होता है जितनी तरुण उसकी अन्तःख्रावी रसोत्यादक नलिकाहीन 
ग्रन्थियाँ हैं| 

अन्तःख्रावी ग्रन्थियाँ हमारे शरीर के विभिन्‍न भागों में नाक की सीध में लगभग 
मध्य भाग में स्थित होती हैं जैसाकि आकृति नं० 6 में दर्शाया गया है | इन ग्रन्थियों के प्रतिबिम्ब 
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केन्द्रों की स्थिति भी आकृति नं०6 में दिखायी गई है। अन्तःख्रावी ग्रन्थियों की कार्यप्रणाली 
का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है, वे एक दूसरे की सहायक, पूरक (5०फएएाला।ाई भाव गर(टाबट। 
५भंध 28३०४ ०४००) तथा संचालक हैं। अन्तःख्रावी ग्रन्थियों के नाम, उनकी शरीर में स्थिति, 
कार्यप्रणाली तथा उनसे सम्बन्धित रोग इस प्रकार हैं : 


पिट्रयूटरी ग्रन्थि (080६४ 509॥0) : सिर में मस्तिष्क के नीचे स्थित 
इस ग्रन्थि का आकार मटर के दाने से भी छोटा होता है परन्तु अपनी विशेषता के कारण 
इसे सब ग्रन्थियों का नेता तथा संचालक (0(85०४ 00870 ०/॥8८ ७००9) माना गया है| यह 
छोटी सी ग्रन्थि तीन भागों में विभक्त होती है और कई प्रकार के रस उत्पन्न करती है। कुछ 
रस दूसरी ग्रन्थियों को उत्तेजित करते हैं ताकि वे अपना कार्य ठीक प्रकार कर सकें | शरीर की 
वृद्धि में इस ग्रन्थि का महत्त्वपूर्ण योगदान है | यह हड्डियों के विकास को वश में रखती है| इस 
ग्रन्थि द्वारा तरुणावस्था से पहले अधिक रस बनाने के कारण मनुष्य असाधारण रूप में आकार 
में बड़ा हो जाता है | धड़ की लम्बाई तो साधारण होती है पर भुजाएँ, टाँगें तथा पैर अपेक्षाकृत 
बड़े होते हैं। तरुणावस्था से पहले जब यह ग्रन्थि सुस्त पड़ जाती है अर्थात कम रस उत्पन्न 
करती है तो हड्डियों की वृद्धि सामान्य नहीं हो पाती और मनुष्य नाटा रह जाता है। अतः किसी 
भी व्यक्ति की ऊँचाई तरुणावस्था से पहले पिट्रयूटरी ग्रन्थि की कार्यप्रणाली पर निर्भर करती 
है | 

यह ग्रान्थि अन्य ग्रंथियों की सहायता से शरीर में शक्कर के पाचन तथा चर्बी बनाने 
की क्रिया पर नियंत्रण रखती है | अगर यह ग्रन्थि ठीक प्रकार काम न करे तो मधुमेह का रोग 
बढ़ जाता है | बच्चों का उत्पन्न होना, उनके शरीर में कैलसियम का बनना और उनकी हड्डियों 
की वृद्धि भी इसी ग्रन्थि के अधीन है । इस ग्रन्थि के रसखाव से रक्त के दबाव, मानसिक प्रतिभा, 
जनन-संस्थान की वृद्धि तथा स्त्री-पुरुषों की जननेन्द्रियों तथा यौन-लक्षणों पर गहरा प्रभाव पड़ता 
है। स्त्रियों में प्रसूति के समय गर्भाशय में लचीलापन आना तथा दुग्ध-ख्राव का नियंत्रण भी 
इसी ग्रन्थि के अधीन है | पिट्रयूटरी की अल्पक्रियता के कारण कमजोरी, अधिक प्यास लगना, 
अधिक पेशाब आना तथा बालों का झड़ना आदि रोग हो जाते हैं। 

इस ग्रन्थि के प्रतिबिम्ब केन्द्र हाथों तथा पैरों के अँगूठों के अग्रभागों (855) में होते 
हैं जैसाकि आकृति नं० 6 में दिखाया गया है तथा इन पर प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 24 
तथा आकृति नं० 245 से स्पष्ट हो जाता है इस ग्रन्थि को सक्रिय करने के लिए बायें से दायें 
अर्थात (४००८५४७०) प्रेशर देना चाहिए तथा इसकी कार्यगति कम करने के लिए दायें से बायें 
अर्थात (॥॥0-०००८७/५८) प्रेशर देना चाहिए | 


पिट्रयूटरी ग्रन्थि अपने हार्मोनेस ठीक प्रकार बना रही है कि नहीं, एक विशेष 
विधि द्वारा खून की जाँच से यह पता लगाना अब बहुत आसान हो गया है। कौन सा हार्मोन 
. प्रकार नहीं बन रहा, उसी अनुसार इलाज भी किया जाने लगा है। पर एक्युप्रेशर द्वारा बिना 
दवा, इस ग्रन्थि की कार्यविधि को ठीक किया जा सकता है। 
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आकृति नं० 25 


आकृति नं० 24 


| थाइरॉयड ग्रन्थि (॥097/00 59॥0) : गहरे लाल रंग की यह ग्रन्थि कंठ के 
| नीचे गले की जड़ में दो खण्डों में विभक्त होती है। इसे शक्ति प्रदान करने वाली ग्रन्थि कहते ५ 
हैं क्योंकि यह शरीर में फुर्तीलापन प्रदान करती है | इसका पाचन क्रिया से सम्बन्ध है तथा शरीर 
में आक्सीजन के उपभोग को नियन्त्रित करके कार्बन-डाइआक्साइड के निकास को प्रभावित करती 
है | इस ग्रन्थि के अल्प ख्राव (॥900520९४०॥-॥9७०॥५१०४०४५॥)) की स्थिति में व्यस्कों में 
वजन बढ़ने लगता है तथा शरीर में कुछ सूजन भी आ जाती है जिसे मिक्सएडिमा कहते हैं । 
इसके अतिरिक्त शरीर की गतियाँ तथा सोचने व बोलने की क्रियाएँ मन्‍्द पड़ जाती है, त्वचा 
स्थूल और शुष्क हो जाती है, केश गिरने लग जाते हैं, यहाँ तक कि गंजापन हो जाता है। शरीर 
का ताप्रमान सामान्य से कम रहने लगता है।. 


धाहरॉयड ग्रन्थि के अतिख्ाव (॥५9८75८०८४९४०॥) की अवस्था में शरीर का तापमान 
सामान्य से अधिक रहने लगता है, वजन घटना शुरू हो जाता है, गर्मी सहन करने की क्षमता 
कम हो जाती है, जल्दी घबराहट होने लगती है तथा कई लोगों के हाथ-पैर कांपने लग जाते 
हैं | छोटी-छोटी बात पर उत्तेजित हो जाना भी इसका अन्य लक्षण है। नाड़ी की गति भी बढ़ 
जाती है। यह ग्रन्थि दाम्पत्य जीवन में विशेष महत्त्व रखती है क्योंकि ऐसे पति-पत्नी जिनकी 
ये ग्रधियाँ एक दूसरे के विपरीत हों अर्थात एक की साधारण तथा दूसरे की उत्तेजित, तो उनके 
स्वभाव में परस्पर तालमेल होना काफी कठिन हो जाता है| 
कई बच्चों में थाइरॉयड ग्रन्थि बचपन से ही अशक्त होती है जिस कारण उनकी 
मानसिक वृद्धि नहीं हो पाती तथा उनकी जनेन्द्रियाँ पूर्णता विकसित नहीं हो पाती | ऐसे बच्चे 
प्रायः शारीरिक रूप से विकृत भी होते हैं| 
धाइरॉयड ग्रन्थि के सामान्य ख्राव में आयोडीन की मात्रा रहती है पर ऐसे इलाके 
जहाँ पानी में आयोडीन की मात्रा कम रहती है वहां के लोगों कों गलगण्ड हो जाता है। इस 
दशा में थाइरॉयड ग्रन्थि का आकार बढ़ जाता है। ऐसे क्षेत्रों में आयोडीन की कमी पूरी करने 
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के लिए लोगों को केवत आयोडाइजड नमक खाने को कहा जाता है || थाइरॉयड ग्रन्थि का इतना . 
महत्त्व है कि अगर इस ग्रन्थि का थोड़ा सा भाग काट कर निकाल दिया जाए या पूरी ग्रन्थि निकाल 
दी जाए तो उससे मनुष्य के स्वभाव, चालचलन तथा शरीर पर काफी प्रभाव पड़ता है| 


धाइरॉयड के कई टैस्ट यथा प3,74, एप तथा 75पत द्वारा अब यह जानना भी संभव 
हो गया है कि थाइरॉयड ग्रन्थि अपना कार्य ठीक प्रकार कर रही है कि नहीं | कई बार धाइरॉयड 
ग्रन्थि में कोई विकार नहीं होता पर पिट्रयूटरी ग्रन्थि की निष्क्रियता के कारण भी थाइरॉयड ग्रन्थि 
अपना कार्य ठीक प्रकार नहीं कर पाती क्योंकि पिट्रयूटरी ग्रन्थि, थाइरॉयड ग्रन्थि को उत्तेजित 
करने वाले हार्मोन ((089709-$0770|॥778 ॥070॥6-5 8) ठीक प्रकार नहीं बनाती | डाक्टर 
दवाइयों द्वारा दोनों ग्रन्थियों की कार्यप्रणाली को सुधारने का कार्य करते हैं | एक्युप्रेशर द्वारा बिना 
दवा, दोनों ग्रन्थियों की कार्यविधि को ठीक किया जा सकता है । 
थाइरॉयड तथा पैरा-थाइरॉयड ग्रन्थियों के प्रतिबिम्ब केन्द्र हाथों तथा पैरों के अँगूटों 
के बिल्कुल नीचे तथा अँगूठों के ऊँचे उठे हुए भाग में होते हैं जैसाकि आकृति न॑० 2॥6 में 
दिखाया गया है। धाइरॉयड ग्रन्थि के अल्पश्नाव 
(॥97०४८ट८ा०ांणा-7५9०॥9५7०१99॥) की स्थिति 
में इसकी कार्यक्षमता तेज करने के लिए प्रेशर बायें 
से दायें अर्थात घड़ी की सूई की भाँति (॥०८0- 
५/५८) देना चाडिए जबकि अतिख्राव .(0५9९86- 
८०7९८४०॥-॥०७००॥॥५१०१०॥५॥) की स्थिति में इसकी 
कार्यक्षमता कम करने के लिए प्रेशर दायें से बायें 
(४॥-९८]0209/५८) देना चाहिए | बैसे अगर 0४००७- 
एश5९ तथा ॥॥0-0००८८०शं5८ का अधिक ध्यान न 
आकृति नं० 26 करते हुए अँगूठे या किसी उपकरण से सीधा या 
मालिश की भौँति भी प्रेशर दिया जाएं तो भी इस ग्रन्थि की कार्यप्रणाली सामान्य. हो जाती है| 


थाइरॉयड ग्रन्थि का कार्य ठीक करने के लिए पिट्रयूटरी ग्रन्थि के प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी अवश्य 
प्रेशर देना चाहिए जैसाकि आकृति नं० 2!4 तथा 25 में दिखाया गया है। 


पैरा-धाइरॉयड ग्रन्थियाँ (2978009700 ]9॥05) : धाइरॉयड ग्रन्थि के 
पीछे दोनों ओर दो-दो अर्थात्‌ कुल चार छोटी-छोटी ग्रन्थियाँ होती हैं जिन्हें पैरा-थाइरॉयड ग्रंधियाँ 
कहते हैं, इनमें वसा तो होती है पर आयोडीन नहीं | ये ग्रन्थियाँ शरीर की सबसे अधिक रक्तमय 
अंग हैं तथा रक्त के कुछ रासायनिक तत्त्वों को ठीक रखने में सहायक होती हैं। ये शरीर 
में कैलसियम के संतुलन को बनाये रखती हैं अन्यथा हड्डियाँ कमजोर पड़ जाएँ और शीघ्र टूट 
जाएँ। इन ग्रन्थियों द्वारा ठीक प्रकार काम न करने से जोड़ों के रोग हो भी जाते हैं तथा बढ़ 
भी जाते हैं तथा रक्त में कैलसियम की मात्रा अधिक हो जाने के कारण गुर्दों में कैलसियम जमने 
लगता है, फलस्वरूप गुर्दों में पथरियाँ (7९/8 5॥0॥०5) बनने लगती हैं | 
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अं ४ ंाचचचछणंणिाछंऑ ला ंणछसबननूंबस >. 


डाक्टरी जाँच द्वारा अब यह मालूम करना भी संभव हो गया है कि ये ग्रन्थियाँ अपना 
कार्य ठीक प्रकार कर रही हैं कि नहीं | दवाइयों के बिना एक्युप्रेशर द्वारा इन ग्रन्थियों की कार्यप्रणाली 
में सुधार लाया जा सकता है | पैरा-थाइरॉयड ग्रन्थियों के हाथों तथा पैरों में वही प्रतिबिम्ब केन्द्र 
हैं जोकि थाइरॉयड ग्रन्थि के हैं जैसाकि आकृति नं० 26 में दिखाया गया है। थाइरॉयड तथा 
पैरा-थाइरॉयड ग्रन्थियों के प्रतिबिम्ब केन्द्रों के अतिरिक्त पिट्रयूटरी ग्रन्थि के प्रतिबिम्ब केन्द्रों 


(आकृति नं० 24 तथा 25) पर भी जरूर प्रेशर देना चाहिए क्योंकि इनका आपस में घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। 


थाइमस ग्रन्थि (7)/)05 6॥9॥0) : यह ग्रन्थि गर्दन के नीचे तथा हृदय से 
कुछ ऊपर स्थित होती है। यह अधिक से अधिक दो वर्ष की आयु में विकसित होती है और 
चौदह वर्ष की आयु तक इसके पिंड धीर-धीरे चर्बी में लुप्त होने लगते हैं। यह ग्रन्थि बालकों 
के शारीरिक विकास में सहायक होती है और जननेन्द्रियों के विकास पर नियंत्रण रखती है। यदि 
यह ग्रन्थि युवावस्था तक लुप्त न हो तो मनुष्य में बड़ा विकार आ जाता है |छोटी सी चोट भी 
प्राणघातक सिद्ध हो सकती है | इस ग्रन्थि के प्रतिबिम्ब केन्द्रों की हाथों तथा पैरों में स्थिति आकृति 
न॑० 6 में दिखायी गई है। 

आड्रिनल-उपयृक्क ग्रन्वियाँ (५०/९॥8| ०07 $0फ्ञात्नाश9] 5]9॥05) : 
दोनों गुर्दों के ऊपर टोपी की भांति एक-एक ग्रंथि होती है जिसे आड्रेनल यां उपवृकक ग्रंथियाँ 
कहते हैं । इन ग्रन्थियों के प्रतिबिम्ब केन्द्रों की पैरों तथा हाथों में स्थिति आकृति नं० 247 में 
दर्शायी गई है । ये ग्रन्थियाँ जनन-संस्थानों 
की वृद्धि पर प्रभाव डालती हैं। इन 
ग्रन्थियों का रस जीवन तथा शक्ति के 
लिए आवश्यक है क्योंकि यह रक्त के 
दबाव तथा स्वतंत्र मांसपेशियों पर 
प्रभाव डालता है | आड्रेनल ग्रन्थियों का 
रस ही मनुष्य को साहसी या डरपोक 
बनाता है। इन ग्रन्थियों द्वारा अधिक 
रस बनाने से रक्त का दबाव बढ़ जाता 
है. पेट में पित्त की अधिकता, गैस आकृति नं० 27 
तथा मोटापा आदि के रोग हो जाते हैं | अगर इसके बनने में कमी आ जाए तो मांसपेशियाँ निर्बल 
हो जाती हैं, रक्त का दबाव कम हो जाता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और नाडियों में 
विकार होने लगते हैं। 


अम्नयाशय ([9॥07९95) ग्रन्थि : इस ग्रन्थि के बार में विस्तृत वर्णन मधुमेह 
से सम्बन्धित अध्याय 3 में किया गया है। 

डिम्ब ग्रन्थियों (0५9768) : ये स्त्रियों के प्रजनन अंगों का एक महत्त्वणीय भाग 
हैं। डिम्बग्रन्थियाँ अर्थात अण्डाशय दो होती ॥ गर्भाशय के दोनों ओर गर्भाशय नलिकाओं 


>>... ततत_ फ आतशकनापकत ए आकर लव ..... पाए 


 _ >----%- कु - 


के नीचे स्थित होती हैं | इनमें अपरिपक्त डिम्ब होते हैं। जब लड़की लगभग 42 वर्ष की होती 
हैं तो उसकी किसी एक डिम्बग्रंथि से प्रतिमास एक डिम्ब पकक कर किसी एक गर्भशिय नलिका 
में पहुँचता है। डिम्ब का पुरुष के शुक्राणु से मेल होकर नये जीव का आगमन होता है। 

ऐसा अनुमान है कि लड़की के जन्म समय उसकी दोनों डिम्ब ग्रन्थियों में लगभग 
350,000 अपरिपक्व डिम्ब होते हैं | रजोनिवृति (7:0078०५८) के समय तक इन में से लगभग 
375 डिम्ब ही पक्क पाते हैं| जन्म के समय लड़की की डिम्बग्रन्थियों में इतनी बड़ी संख्या में 
अपरिपक्व डिम्ब क्‍यों होते हैं, इस रहस्य का ज्ञान अभी तक पता नहीं चल सका है | यह केवल 
प्रकृति ही जानती है |-. 48 छं॥॥, ॥ (८॥॥8८ 2४४॥0५ ०एश॥४४८०३ ००क्ष। 7०7॥8[05 350,00 
प्रशान्वणयर ९०७७४. छेटजट्टा 900९१ए ॥॥0 7727078052८, )!7 ३75 €एटा गाश्लएाट . 

डिम्ब का भंडार होने तथा डिम्ब पकाने के अतिरिक्त डिम्ब ग्रन्थियाँ दो प्रमुख 

हॉरमोनस बनाती हैं जिन्हे एस्ट्रोजन (८६४०४०॥) तथा प्रोजेस्ट्रोन (9०2८5४/८7०१८) कहते हैं | 
स्त्रियों की विचारबुद्धि, स्वरूप तथा शारीरिक विकास में इन हॉस्मोनस का महत्त्वणीय योगदान 
है | 

पैरों तथा हाथों में डिम््ब ग्रन्थियों के प्रतिबिम्ब केन्द्रों की स्थिति आकृति नं० 6 व 

८ में तथा इन बारे विस्तृत जानकारी अध्याय 45 में दी गई है। 

अण्डकोष-वृषण (९४६८७) : पुरुषों के शिश्न के दोनों ओर एक-एक अण्डकोष 
होता है, अर्थात्‌ कुल दो अण्डकोष होते हैं। ये पुरुषों का जनन अंग हैं। इनमें शुक्राणों का 
निर्माण होता है तथा प्रत्येक अण्डकोष से पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टीरोन ((६॥0&८४०आ८) का 
अन्तःख्राव होता है | अण्डकोषों से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों की स्थिति आकृति नं० 6, 
तथा अध्याय 46 में दर्शायी गई है। 


पीनियल ग्रन्थि (2९७। 59॥0) : यह मस्तिष्क के भीतंर अर्ध-गोलार्द्धों के 
पीछे होती है | जब तक मनुष्य काफी वृद्धावस्था को नहीं पहुँच जाता, यह मस्तिष्क की तरुणावस्था 
को बनाए रखती है | इस ग्रन्थि का जनन-अंगों से भी सम्बन्ध रहता है। यह शरीर में पोटाशियम, 
सोडियम तथा पानी के अनुपात का सन्तुलन रखती है। इस ग्रन्थि के ठीक प्रकार कार्य न करने 


से शरीर काफी फूल जाता है | इस ग्रंथि के प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 
24 तथा 245 में दर्शाया गया है। 


अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। उसकी अवहेलना करने का आप को कोई 
अधिकार नहीं है। ऐसा करने से आप अपने लिए भी बोझ बनते हो तथा 
दूसरों के लिए भी। 


विलियम हाल 
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हृदय तथा रक्त संचार के रोग 
(950706-"8 ० 06 प्त€थ्चा। & (राःणा4007) 


हृदय का रूप तथा कार्य 

हृदय लचीली मांसपेशियों से बना अत्यन्त ही कोमल, लाल रंग के यैले जैसा, चार 
खण्डों वाला अंग है जो दोनों फेफड़ों के मध्य, वक्ष के बायीं तरफ तीसरी से छठी पसली के 
बीच होता है जैसाकि आकृति नं० 7 में दर्शाया गया है | इसका आकार स्वस्थ व्यक्ति की अपनी 
बंद मुट्ठी के समान लगभग 5 इंच लम्बा, 3 इंच चौड़ा, 228 इंच मोटा तथा वजन लगभग 5 
छटांक या इससे भी कुछ अधिक होता है | स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में यह प्रायः बड़ा होता 
है | इसकी शक्ल कलमी आम या नाशपाती के सदृश होती है। यह भीतर से पोला तथा नुकीला 
होता है | हृदय की सुरक्षा के लिए सामने छाती की बड़ी हड्डी तथा बायीं तरफ तीसरी, चौथी और 
पाँचवी पसलियां हैं| 

हृदय मनुष्य के जीवन का मुख्य धुरा है। इसका कार्य पम्पिंग विधि द्वारा शरीर की 
शिराओं (५०॥७) द्वारा नियमित रूप से लगातार सारे शरीर के रक्त को प्राप्त करके फेफड़ों की 
सहायता से उसमें से कार्बन-डाइक्साइड (०४७०॥-०४०)४०८) दूषित तत्त्व निकाल कर 
आक्सीजन-युक्त शुद्ध रक्त धमनियों (॥7८7८७) द्वारा प्रत्येक भाग तक पहुँचाना है जिससे शरीर 
का पोषण होता है | जीव के माता के गर्भ में आने के 5-6 मास बाद हृदय अपना कार्य शुरू 
कर देता है और मृत्यु तक निरन्तर दिन-रात, प्रतिपल अपना कार्य करता रहता है। जब हृदय 
ने विश्राम किया तो मानो मृत्यु हो गई | हृदय एक दिन में लगभग एक लाख बार सिकुड़ता तथा 
फैलता है | हृदय के इस प्रकार के आकुंचन तथा प्रसारण को उसकी 'धड़कन' कहते हैं | हृदय 
की गति की यह दर 70 से 75 प्रति मिनट होती हे | स्त्रियों का हृदय पुरुषों के हृदय की अपेक्षा 
अधिक तेजी से धड़कता है । 

हृदय तथा रक्त संचार सम्बन्धी रोग 

दूसरे अंगों की भाँति हृदय के भी अनेक रोग हैं | विज्ञान में अभूतपूर्व उन्‍नति के कारण 
अब कई ऐसे तरीके निकल आये हैं जिनसे हृदय के विभिन्‍न रोगों का सहज ही पता लग जाता 
है| कुछ रोग हृदय की रचना तथा आंतरिक विकारों से सम्बन्धित होते हैं जिन्हें 0788॥॥0- 
००7०० कहते हैं तथा कुछ रोग हृदय द्वारा अपना कार्य ठीक प्रकार न करने से सम्बन्धित 
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हैं जिन्हें [0900078] 65070९४5 कहते हैं | आरगैनिक डिसआर्डरस (णष्टभआआंट 4॥5070275) में 
सर्जरी उत्तम है, हाँ इतना अवश्य है कि कम गंभीर रोगों में एक्युप्रेशर द्वारा कुछ समय के 
लिए इलाज करके देख लेना चाहिए पर फंकशनल डिसआर्डरस (#07000॥8। 0४$070९॥७) के 
काफी रोग एक्युप्रेशर तथा उपयुक्त भोजन द्वारा दूर किए जा सकते हैं| 

दूसरे अंगों की भाँति हृदय के भी अनेक रोग हैं। हृदय तथा रक्तसंचार सम्बन्धी जो 
प्रमुख रोग हैं, वे हैं -- हाई ब्लड प्रेशर (78॥ 8]000 ?7९5$७॥८)- उच्च रक्तचाप, लो ब्लड 
प्रेशर ( .09/ 8000 ?725507८) - निम्न रक्तचाप, बाल्वूलर डिसआर्डरस (५४।५७।४॥०॥४०7७८॥४) 
- हृदय कपाट सम्बन्धी रोग, आरटेरीओ स्क्‍्लीरोसिस (५77८70०-$०।८१०७$)- रक्तवाड़िनियों का 
कड़ा पड़ जाना, बेरीकोज़ बेनज (५४7४००४८ ५०॥७) - शिराओं का फूल जाना, एन्जाइना 
पेक्टोरिस (879/78 ?९८०॥5) - रक्त संचार की कमी से हृदय में तीव्र पीड़ा होना जिससे बायें 
कन्धे या बायें हाथ में दर्द होना, कार्डिएक हायपरद्राफी (0870॥80]7779०7707॥9) - हृदय के 
आकार की असामान्यता, कार्डिएक डायलेटेशन (2870॥80 08880॥) - हृदय गुहा के आकार 
में वृद्धि होना, पेरीकार्डियल इन्फ्यूज़न (?८४४८४0|8] 0507) - हृदय के आसपास तरल पदार्थ 
इकट्ठा होना, देकी कार्डिया (]8८09८४7048) - धड़कन की गति असामान्य रूप में बढ़ना, 
आर्टीकुलर फ्लटर (४702८0।७ 7]७॥८7) - हृदय की क्रिया की गति तीव्र होना, आर्टीकुलर 
फिब्रिलिेशन (87॥00)७॥ 77097]9007) - हृदय की पेशियों का सिकुड़ना, ब्रेडीकार्डिया 
(87807९४70॥8) - हृदय का सामान्य गति से कम धड़कना, हार्ट ब्लाक (०४४४ 8020 - 
हृदय में अवरोध, कोरोनरी श्राम्बोसिस (00707879 770700845) - हृदय की एक या 
अधिक धमनियों में रुकावट, हार्ट अटैक (०४7 ५॥820) - दिल का दौरा, तथा हार्ट फेल्योर 
(प०५॥ 98०7८) - हृदय की धड़कन बन्द होना अर्थात मृत्यु | 

हृदय रोगों के बारे में मोटे तौर पर यह जान लेना चाहिए कि रोग कैसा भी हो पर 
उसका मूल कारण विजातीय द्रव्य होते हैं | शरीर में विजातीय द्रव्य अप्राकृतिक खान-पीन तथा 
गलत रहन-सहन के कारण इक्टूठे होते हैं यथा -- व्यायाम तथा शारीरिक परिश्रम न करना, 
गरिष्ठ तथा असंतुलित भोजन खाना जिससे मोटापा भी हो जाता है, दवाइयों का अधिक सेवन 
करना, मानसिक तनाव रखना, शक्ति से अधिक श्रम करना, अपर्याप्त विश्राम तथा अपर्याप्त निद्रा 
तथा किसी प्रकार का कोई नशा करना | आधुनिक युग में वस्तुतः रहन-सहन के तरीके में परिवर्तन 
(०७थाष्टा78 6 ६५)०७) के कारण हृदय के रोग बढ़ रहे हैं | 


हाई ब्लड प्रेशर - उच्च रक्तचाप 
(प/एशशा$0०-प्ताए॥॥ 88000 ?7९४४एा९) 
संसार में बहुत बड़ी संख्या में लोग-जवान, बूढ़े यहाँ तक कि बच्चे भी हाई ब्लड प्रेशर के 
रोगी हैं। हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप से अभिप्राय है- रक्‍्तप्रवाहिकाओं (87८४८७) के अन्दर 
रक्‍त का रक्तप्रवाहिकाओं की दीवारों पर डाला गया दबाव सामान्य से काफी अधिक हो जाना | 
हमारे शरीर में रक्तवाहिनी धवनियों (87८४०७) में जो रक्त प्रवाह करता है उसको 
प्रवाह की गति हृदय से प्राप्त होती है जोकि दिन-रात लगातार एक अनथक पम्पिंग मशीन 
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की भाँति रक्त को पम्प करता रहता है | हृदय के दबाव से रक्त धमनियों में पहुँचता है और 
शरीर के विभिन्‍न भागों को शक्ति देकर पुनः हृदय के पास लौट आता है। इस वापिस आये 
रक्त को हृदय अपनी प्रणाली द्वारा शुद्ध करके पुनः शरीर में भेज देता है। इस तरह यह क्रम 
दिन-रात चलता रहता है | रक्त पर, हृदय की पम्पिंग का जो दबाव पड़ता है इसे रक्तचाप (5/000 
|7९55७॥९) कहते हैं | सामान्य दबाव एक स्वाभाविक क्रिया है पर जब ये असामान्य हो जाता 
है तो रोग बन जाता है। जब कुछ कारणोंवश यह दबाव बढ़ता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर 
(मांए॥ 80004 2८5५०१८) कहते हैं तथा जब दबाव कम हो जाता है तो इसे ([.09 8]000 
?7९55७7९) कहते हैं | जब हृदय अपने पास इकट्ठठे हुए रक्त को शरीर में भेजने.के लिए सिकुड़ता 
है तो उस समय जो अधिकतम दबाव बनता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर (5५/880॥0 /2९६5४१८) 
कहते हैं |इसी समय शरीर से वापिस लौटे रक्त को ग्रहण करने के लिए जब हृदय ढीला (९४४१) 
होता है तो उस समय जो प्रेशर बनता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर (08850॥0 /7९5507८) कहते 
हैं। इन दोनों क्रियाओं के सनन्‍्तुलित दबाव को “ब्लड प्रेशर' कहते हैं| साधारण तौर पर बच्चों 
का रक्तचाप 80/50, युवकों का 20/70 तथा प्रौढ़ों का 40/90 होना सामान्य माना गया है | 
इनमें पहली बड़ी संख्या सिस्टोलिक प्रेशर तथा दूसरी छोटी संख्या डायस्टोलिक प्रेशर की सूचक 
है | ब्लड प्रेशर जानने का एक सामान्य नियम यह भी है कि व्यक्ति की आयु के सालों में 90 
जमा कीजिए | योगफल का अंक ही उसका सिस्टोलिक प्रेशर होगा | अर्थात अगर एक व्यक्ति 
की आयु 40 वर्ष है तो उसका सिस्टोलिक प्रेशर 30 होना चाहिए | 
हाई ब्लड प्रेशर को अधिक स्पष्ट करते हुए ॥86 १(8लागं।भ्ा 50796 ॥0 एव09 
प्र०89 में बताया गया है - 4586 हटा एणाए5 00006 (धा0पर्री#96 878276९5, 6 (070८ 
0०6 ॥0ण9 रऋथां5 एाट55छाट ता 6 ख्वांटां3] ए/8॥5, ]७७। 9७५ 2ए 00720 4॥0 8 .९ 
€#८ां5 9९55076 0॥७ [व 8॥0 507808, 890 ७५ 85 00 पराएटी। 0। .॥7९६5५एा८ 45 
080 (0 ॥॥6 ॥ 7 ० 8 [जार 50 400 ग्राएशी] 0॥000 एार$507८ 2४८॥०७७।|५ 68॥8 225 [02 
बांलां९5. ॥ पल 0णिए८ शां। शांसी एणण हल्शा एणाएड 0000 फा०ण्पष्ठी। ए0ए 
लाएाबव09 $ए५॥शा 5 पट छार्बराल क्वा ॥2025587ए 0ि गाभ।ंगरं।ए्‌ 8 ५/९४०५ 
वि०ज, १०0 भर हत्िााए प्रिणा शोभा तठलंगड सी ॥9एलाॉटाडइंगा (79॥ 00009 
। ए7९55072). ॥75 9ए५ [8९ ज0८ 0 ए0ए लाटा।॥707ए $ए5टा। एा027 ०07570९780]९ 
+)॥ (: )।। मे 
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डाक्टरों ने आय की दृष्टि से सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक प्रेशर निर्धारित किए हैं, 
जो इस प्रकार हैं : 


आयु .... सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर 
20 48 78 
25 20 80 
30 422 82 
35 24 84 
40 427 86 
45 30 88 
50 33 90 
55 438 92 
60 843 94 
65 48 96. ., 


वृद्ध व्यक्तियों का सिस्टोलिक प्रेशर 460 मिमी० तक हो सकता है | अगर सिस्टोलिक 
प्रेशर 70 मिमी० से अधिक ठया डायस्टोलिक प्रेशर 90 मिमी० से अधिक रहने लगे तो यह 
चिन्ता का विषय है तथा इसका इलाज कराना चाहिए | 


हृदय तथा रक्तसंचार सम्बन्धी रोगों के कारणों का इसी अध्याय में पहले वर्णन किया 
जा चुका है | हाई ब्लड प्रेशर का रोग एकदम नहीं होता। यह धीरे-धीरे आता है और कई तरह 
की पूर्व सूचना देकर आता है | हाई ब्लड प्रेशर होने पर कुछ सामान्य लक्षण सिरदर्द, सिर भारी 
रहना, सिर में चक्कर आना, थकान, स्वभाव चिड़चिड़ा होना, किसी काम में जी न लगना, अनिद्रा, 
खाया-पीया हजम न होना, बेचैनी, घबराहट, धड़कन तेज हो जाना, मुँह लाल हो जाना तथा 
सीढ़ियाँ चढ़ने पर साँस फूल जाना इत्यादि | हाई ब्लड प्रेशर का अगर समय पर इलाज न किया 
जाये तो हार्ट अटैक (॥८४४४ ७४४४०), गुर्दों के रोग (8469 6 45९385९5), लकवा (फुा9955) 
तथा आँखों के कई रोग हो जाते हैं। 


हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इसका मूल कारण 
ढूँढा जाए तथा उसे दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त अपने भोजन पदार्थों का ठीक चयन 
किया जाए। अधिक नमक, मिर्च-मसाले, अधिक चीनी, अधिक वसा तथा तली हुई वस्तुओं का 
सेवन, सिगरेट, काफी तथा शराब का अधिक सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। लगातार मानसिक 
चिंता, शोक, भय, क्रोध, मोटापा, मधुमेह का रोग, गुर्दों द्वारा अपना कार्य भली-भाँति न करने, 
बुढ़ापे में जिगर तथा आँतों की निष्क्रियता तथा छोटे जोड़ों के दर्द के कारण हाई ब्लड प्रेशर 
के रोग में वृद्धि होती है। कई बार ब्लड प्रेशर के यही मूल कारण होते हैं। कई महिलाओं द्वारा 
लम्बे समय तक गर्भनिरोधक गोलियां खाना भी उच्च रक्तचाप का कारण बन जाता है। 


हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा पाने के लिए अपने डावटर की सलाह अनुसार भोजन 
पदार्थों में परिवर्तन लाना चाहिए। अगर हो सके तो कुछ दिनों तक उपवास रखें | उपवास के 


वा 


दिनों में केवल ताजा फल खायें | नई खोज ने यह प्रमाणित किया है कि पोटाशियम युक्त भोजन 
यथा मलाई उतारा दूध, सादा दही, छोटी मछली, गाजर, आलू, टमाटर, पालक, खरबूजा, केला 
तथा संतरे का जूस प्रतिदिन लेने से हाई ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। कच्चा प्याज खाने 
से हाई ब्लड प्रेशर काफी कम किया जा सकता है। रात्रि को एक गिलास पानी में एक चम्मच 
मेथे भिगोकर सवेरे खाली पेट यह पानी पीने से भी हाई ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। भिगे 
हुए मेथे घर में इस्तेमाल किए जा सकते है। मेथों का पानी लगभग एक महीने या फिर लगातार 
भी लिया जा सकता है। 


सबसे आवश्यक तो यह है कि मानसिक परेशानियों को दूर करके शांतचित रहने 
की कोशिश करनी चाहिए | पर बहुत मेहनत का काम तथा लगातार कई घंटे काम नहीं करना 
चाहिए। बार-बार सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कुछ एक्युप्रेशर 
विधियों को दिनचर्या का हिस्सा बना लिया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी दूर किया जा 
सकता है५ 


लो ब्लड प्रेशर -निम्न रक्तचाप (,09 छ]000 ?7९४५एा९-४४७०(९॥५०॥) 

प्रत्येक व्यक्ति की आयु में 90 का अंक जोड़ने से जो संख्या बने बही उस व्यक्ति का 
ऊपर का अनुकूलतम (००४॥णा) रक्त चाप कहलाता है | अर्थात्‌ अगर एक व्यक्ति की आयु 
40 वर्ष है तो उसका रक्तचाप 30 होना चाहिए | पर अगर अधिकतम रक्तचाप 00 से कम हो 
तो उसे मन्द रक्तचाप समझना चाहिए | 

यद्यपि मन्द रक्तचाप के कई कारण हो सकते हैं पर इसको मुख्यतः तीन भागों में विभवत 
किया जा सकता है (6) $शशफ्ञाणा800 ॥09 छौ000 छ़ार्5णा८ (7) ग्रंशाए ॥09 ४७. 3 
[7९5506 (॥) ०णाशराण॑[णगा4॥।| ॥09 00000 9९5507९. 

(0) पौष्टिक आहार की कमी के कारण, काफी देर बीमार पड़े रहने, हृदय की किसी 
बीमारी तथा क्षयरोग ((0७८४८००॥०७४$) के कारण 5५॥रए॥०॥॥॥2 |09 0०004 9725५०९ अर्थात 
लाक्षणिक 'लो ब्लड प्रेशर' हो जाता है। 

(४) जब तक व्यक्ति बिस्तर में लेटा रहता है उसका रक्तचाप ठीक रहता है पर ज्योंहि 
वह चारपाई से उठता (75८) है तो उसे लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसीलिए इसे 'रंधत?' 
का नाम दिया गया है। यह विशेषकर शारीरिक तौर पर कमजोर तथा पतली औरतों को होता 
है। उठने पर उन्हें चक्कर आने लगते हैं। 

(॥) तीसरी प्रकार का रोग -- ०ण७४0४०॥8] ॥09 ७।000 97655७॥६ अपेक्षाकृत 
अधिक लोगों को देखा गया है | इसके होने के कोई विशेष कारण नहीं होते | पतले लम्बे व्यक्तियों 
जिनको भूख कम लगती है, जिनके भोजन में प्रोटीन तत्त्व बहुत कम होते हैं, कब्ज वाले रोगियों 
तथा रक्तहीनता (8॥82॥8) वाले रोगियों को भी यह रोग हो जाता है। 

मौटेतौर पर निम्न रक्तचाप के कई कारण हो सकते हैं यथा गरमी के मौसम में 
अधिक पसीना आने के कारण शरीर में पानी व लवण की कमी हो जाना, किसी दुर्घटना, बवासीर 
तथा स्त्रियों में मासिकधर्म के दिनों में अधिक रक्तत्नाव या गर्भपात के समय .अधिक रक्त बहनें 
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के कारण या फिर उल्टी व दस्त के कारण शरीर में पानी व लवण तत्त्वों की कमी हो जाना | 
इनके अतिरिक्त किसी दवाई या किसी खाद्यपदार्थ से एलर्जी हो जाने या फिर लगातार नींद की 
गोलियां खाने से भी रक्तचाप निम्न हो जाता है। 

लो ब्लड प्रेशर के रोगियों को प्रायः घबराहट रहती है, छाती जकड़ी हुई लगती है, 
चक्कर आते हैं, किसी काम को मन नहीं करता , कमजोरी एवं जल्दी थकान हो जाती है। सिरदर्द 
भी रहता है और कभी-कभी ठंडा पसीना आने के साथ-साथ बेहोंशी भी हो जाती है। इलाज 
के अतिरिक्त ऐसे रोगियों को चाहिए कि अपने शरीर में पानी व नमक की कमी न होने दें । 
एंजाइना - अल्पकालिक हृदय-शूल ($॥279 ?९९०(०775) : यह प्रायः 45 वर्ष की 
ऊपर की आयु के व्यक्तियों का रोग है। छाती में बायीं तरफ तीव्र वेदना के साथ यह दर्द शुरू 
होकर बायें हाथ, कलाई तथा अँगुलियों तक आ जाता है। अधिक श्रम के बाद, भय, घबराहट, 
अधिक भोजन करने के बाद तथा ठंड लगने के बाद यह दर्द उठने की अधिक संभावना होती 
है। दर्द शुरू होने से पहले बेचैनी, छाती तथा हृदय जकड़े हुए लगते हैं तथा श्वास-प्रेश्वास में । 
कठिनाई आती है| अचानक वेदना के साथ शुरू होकर यह दर्द काफी बंढ़ जाता है। शुरू-शुरू ह 
में रोगी को ऐसा पता लगता है जैसे दिल का दौरा पड़ गया है। | 

अगर बार-बार एंजाइना का दर्द होता है तो कुछ समय बांद कई मांसपेशियाँ क्षतिग्रस्त ह 
हो जाती हैं, कई मर भी जाती हैं| अगर इस रोग: का इलाज न कराया जाये तो यह हृदय के ; 
दौरे का कारण बन सकता है। ४ 

अल्पकालिक हृदय-शूल में दर्द का जोर प्रायः 5 सेकंड से लेकर दो-तीन मिनट तक 
या कभी-कभी कई रोगियों को इससे भी थोड़ा अधिक समय तक रहता है, फिर अचानक डकार | 
आने या वायु निकलने से दौरा ढीला पड़ जाता है। दर्द के समय साँस लेने में कठिनाई, मुँह । 
लाल तथा बदन ठंडा हो जाता है। ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। ; 

यह रोग भी अधिक रक्तचाप के कारण होता है। जब मांसपेशियों को रक्त-धमनियाँ 
(४727८$) सिकुड़ने के कारण पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन नहीं पहुँच पाती तथा हृदय को अपना 
काम करने में अधिक जोर लगाना पड़ता है तो यह रोग हो जाता है। सिगरेट पीने के कारण 
यह बीमारी बढ़ जाती है" ँ 


हृदय से सम्बन्धित प्रमुख प्रतिबिम्ब केन्द्र 

हृदय से सम्बन्धित प्रमुख प्रतिबिम्ब केन्द्र बायें पैर के तलवे तथा बायें हाथ में होते 
हैं। हृदय के प्रतिबिम्ब केन्द्रों की ठीक स्थिति के बारे में एक्युप्रेशर चिकित्सकों ले कुछ भेद है। 
कई चिकित्सक इनकी स्थिति बायें पैर तथा बायें हाथ की छोटी दो अँगुलियों से थोड़ा नीचे 
तलवे तथा हथेली में बताते हैं जबकि कई अन्य चारों अँगुलियों से थोड़ा नीचे तलवे तथा 
हथेली में बताते हैं जैसाकि आकृति नं० 7 में दर्शाया गया है | हमारा विचार है कि हृदय रोगों 
में बायें पैर के तलवे तथा बायें हाथ की हथेली के ऊपरी सब भागों पर प्रेशर देना चाहिए, जहाँ 
दबाने से अपेक्षाकृत अधिक दर्द हो अर्थात्‌ कौँटे जैसी चुभन हो, उन केन्द्रों पर विशेष रूप 
से प्रेशर दिया जाए | 
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हृदय तथा रक्तसंचार सम्बन्धी प्रत्येक रोग में बायें पैर तथा बायें हाथ में आकृति नं० 
248 तथा आकृति नं० 29 के अनुसार हाथों के अँगूठों या किसी उपकरण से प्रेशर दें | केवल 
४ दो अँगुलियों के नीचे ही नहीं अपितु चारों अँगुलियों के नीचे तलवे तथा हथेली में प्रेशर दें। 


आकृति नं० 28 आकृति नं० 29 
हृदय रोगों में स्नायु-संस्थान विशेष कर धोरेसिक वरट्रीबा का भाग, गुर्दों तथा फेफड़ों 
सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए जैसाकि आकृति नं० 220, 22] तथा 8 में 
दर्शाया गया है | हृदय रोगों को दूर करने में इन अंगों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। 


>> छ हैं ४ ) ह.! 
। ) गा 2 उरल्य 


5 
जन सा 


आकृति नं० 220 आकृति नं० 22 
सहायक प्रतिबिम्ब केन्द्र 
हृदय रोगों को दूर करने के लिए तथा हृदय को सशक्त बनाने के लिए पिट्रयूटरी 
ग्रन्थि, पीनियल ग्रन्थि, थाइरॉयड व पैराथाइरॉयड ग्रन्थियों तथा आड्रिनल ग्रन्थियों की कार्यप्रणाली 
| को अधिक प्रबल बनाने की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रेशर द्वारा ही संभव है| इन ग्रन्थियों 
द से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों की स्थिति तथा इन पर प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 24, 25, 
26 तथा 27 में दिखाया गया है। 


[क्व 


इन अंगों के प्रतिबिम्ब केन्द्रों के अतिरिक्त डायाफ्राम, नाभिचक्र, जिगर, आमाशय, 
अँतड़ियों, कोलन, अग्न्याशय तथा स्पलीन के केन्द्रों पर भी प्रेशर देना गुणकारी रहता है। इन 
अंगों के प्रतिबिम्ब केन्द्रों की स्थिति आकृति नं० 47, 9, 6 तथा 7 में दर्शायी गई है। 


हृदय रोगों में पीठ पर रीढ़ की हड्डी के साथ-साथ दोनों तरफ ऊपर से नीचे तक 
हाथों के अँगूठों के साथ रोगी की सहनशक्ति अनुसार तीन बार हलका प्रेशर दें जैसाकि आकृति 
नं० 46 से स्पष्ट हैं| 


हाई ब्लड प्रेशर - उच्च रक्तचाप (प्राष्ठा) छा070०9 ?7९55ए/९- 
प्र/एथऑ2॥५$0०7॥) का रोग दूर करने के लिए एक्युप्रेशर में कई केन्द्र हैं। हृदय से सम्बन्ध 
_त ऊपर बताये केन्द्रों पर प्रेशर देने के अतिरिक्त कई अन्य केन्द्रों पर प्रेशर देने'से यह रोग 
जल्दी दूर हो जाता है | दोनों हाथों तथा बाजुओं पर हार्ट मेरीडिअनस (॥९ ग्राष0/8॥5) 
के केन्द्र हैं। ये मीरीडियनस सबसे छोटी अँगुली के ऊपरी भाग से शुरू होकर हृदय तक जाती 
हैं जैसाकि आकृति न॑० 222 में दिखाया गया है। छोटी अँगुलियों के ऊपर (आकृर्ति न॑० 223) 
तथा बाजुओं के ऊपर दिखाये इन केन्द्रों पर 5-7 सेकंड प्रति केन्द्र, तीन बार प्रेशर देना चाहिए | 
छोटी अँगुली के ऊपर दशयि केन्द्र पर प्रेशर हाथ के अँगूठे से बाहर की ओर देना चाहिए । 


आकृति न० 223 

आकृति न० 222 

उच्च रक्तचाप न होने पाये और अगर हो जाए तो इसे ठीक करने के लिए कलाई 
पर बड़ी रेखा से तीन अँगुलियों के अन्तर पर (086 जश9॥ ० ९ पिछुलाड पिणा। ॥02 
एा०॥ं॥०॥ ०६४७८) प्रेशर दें जैसाकि आकृति नं० 224 में दर्शाया गया है | इसी तरह बाजू 
के उल्टे भाग पर भी (086 जा] ०९९ प्रिछ्टटा5 8007९ (0९ ॥ल्‍050 एणाएं॥ला। टाट४३९ 
0०८ एएएटा शांड, 7 | जा 82 7/002 92०7) तीन अँगुलियों के अन्तर पर प्रेशर 
दें | प्रेशर तीन बार, प्रति बार 2 सेकंड के लिए दें | समस्त हृदय रोगों तथा विशेषकर उच्च रक्तचाप 
के रोग में गले के ऊपर की हड्डी के दोनों तरफ (जा 06 ॥08॥, 88 0 50772 88॥ 9200७ 
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[0८ /39॥7'5 870/८-७०५॥ ४४५८७) द्शयि केन्द्रों (आकृति नं० 225) पर अँगूठे तथा अँगुलियों 
से हलका-हलका कुछ सेकंड के लिए दिन में दो-तीन बार प्रेशर दें | इन केन्द्रों पर प्रेशर देने से 
मानसिक तनाव भी कम होता है | 


आकृति नं० 226 
घुटनों के पीछे बिल्कुल मध्य भाग (आकृति नं० 226) पर कुछ सेकंड के लिए दिन 
में दो बार प्रेशर देने से भी उच्च रक्तचाप दूर करने में सहायता मिलती है | आकृति नं० 64 में 
दर्शाया प्वाइण्ट 2 भी उच्च रक्तचाप से भी सम्बन्धित है | 


आकृति नं० 227 आकृति नं० 228 


जो अन्य केन्द्र उच्च रक्तचाप से सम्बन्धित हैं, ये हैं- गर्दन के पीछे खोपड़ी का 
मध्यभाग (772608 00]09789/9) (आकृति नं० 227) तथा गर्दन के दोनों (आकृति न॑० 228) 


बाहरी भाग | इन केन्द्रों पर कुछ सेकंड के लिए हलका सा प्रेशर देना चाहिए | कन्धों व बाजुओं 
के ऊपर (आकृति नं० 229) तथा बगल-काँख (आकृति नं० 230) में कुछ सेकंड के लिए प्रेशर 
देने से भी यह रोग शीघ्र दूर होता है। 


आकृति नं० 229 आकृति नं० 230 

पेट के आठ केन्द्रों (आकृति नं० 73 तथा आकृति नं० 74) पर भी प्रेशर देने से 
उच्च रक्तचाप का रोग दूर करने में सहायता मिलती है| इन केन्द्रों पर खाना खाने से पहले किसी 
समय या खाना खाने के दो-तीन घंटे बाद ही प्रेशर देना चाहिए | हाथों में 'मेजिक मसाजर' से 
प्रेशर देने (आकृति नं० 38) से भी उच्च रक्तचाप का रोग शीघ्र दूर होता है। 


लो ब्लड प्रेश-कम रक्तचाप (.0ण 8]00०06 ए?72९55ए7९- 
प्रजए०(शा&०7॥) के रोग में आकृति नं० 23 में 
दर्शाये सारे चारों केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए। 
प्रत्येक केन्द्र पर तीन बार, प्रति बार 2 से 3 सेकंड तक 
हलका पर गहरा प्रेशर दें | इसके अतिरिक्त दोनों हाथों की 
मध्य अँगुली के ऊपरी भाग पर नाखुन के साथ (आकृति नं० 
3) कोमल भाग पर अँगूठों की दिशा में तथा बगल कोॉंख 
(»गगएं0 में 2 सेकंड के लिए तीन-बार अँगूठे के साथ हलका 
पर गहरा प्रेशर दें । पीठ पर रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर (आकृति 
नं० 60) ऊपर से नीचे की तरफ तीन बार प्रेशर दें। पेट 
पर भी आकृति नं० 73 तथा आकृति नं० 74 अंनुसार 
प्रेशर देने से 'लो ब्लड प्रेशर' ठीक हो जाता है। अच्छा रहेगा 
कि दोनों पैरों तथा दोनों हाथों पर सारी जगह प्रेशर देकर देखें, 
जहाँ दर्द अनुभव हो, उन सब केन्द्रों पर प्रतिदिन नियमित 
रूप से प्रेशर दें। 
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हृदय वाल्व में कोई विकार (५७।४७ए७॥/ 0॥5079275) की स्थिति में बायें 
हाथ तथा बायें पैर में हृदय सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के अतिरिक्त बायें पैर 
के ऊपरी भाग पर भी प्रेशर दें जैसाकि आकृति न॑० 2 में इन केन्द्रों की स्थिति दर्शायी गई 
है। 


अल्पकालिक हृदय-शूल (५॥2॥॥8 ?९९६०॥१&) में हृदय तथा उच्च-रक्तचाप 
सम्बन्धी बताये सब केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए | 
वेरीकोज़ वेनज (५७४- 
0००४८ ए८॥5-590]]2॥, 07]482८0 8॥0 
00०2ॉं०४८० एशां।$ 70509 ॥ ]८25) 
के रोग में पैरों तथा हाथों में हृदय, 
थाइरॉयड, अग्न्याशय, आड्रिनल ग्रंषियों, (६७६ 
जिगर, अँतड़ियों तथा गरुर्दों सम्बन्धी |%6४. 


कर ४ 


+#7२०३.७ ६ ८ >> ऋऋ 
८ > ज. 
7 >-% # %०#%* ४ %. 
०७७४७ 


कर 


प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के ४ सी ् 
अतिरिक्त आकृति नं० 232 के अनुसार [०:०४ नह 
दोनों पैरों के बाहरी तथा भीतरी भाग पर | ४४४४५ '्ट 
प्रेशर दें | टाँगों पर विशेषकर जिस भाग 

में नाड़ियाँ बिकृत हुई हों उस भाग पर 

प्रेशर न दें। आकृति नं० 232 


वेरीकोज वेनज के कई कारण हो सकते हैं। भोजन में लगातार लम्बे समय से 
अनियमताओं के कारण रक्त प्रायः विषैला तथा एसिड युक्त हो जाता है | जिन लोगों को यह रोग 
होता है उनमें से बहुत से व्यक्तियों का पाचन ठीक नहीं होता, गैस रहती है तथा कब्ज की शिकायत 
होती है| मोटापा, नितम्बों पर कोई चोट लगना तथा गलत ढंग से बैठना, चलना तथा खड़े रहना 
इसके अन्य कारण हो सकते हैं। अगर इस रोग का समय पर इलाज न किया जाए तो नाड़ियाँ 
विकृत होने के अतिरिक्त वेरीकोज एकजिमा (५श३००५९९९2०१॥७), वेरीकोज अलसर (५०ध००५८ 
७००७) तथा नाड़ियों की सूजन का रोग हो जाते हैं जो काफी कष्टकर होने के अतिरिक्त उठने, 
बैठने तथा चलने में बाधक होते हैं | 


ऐसे रोगियों को चाय, काफी, सफेद चीनी, डिब्बे बंद खाद्य पदार्थ, मसालेदार भोजन 
तथा तली हुई चीजें नहीं लेनी चाहिए | पत्तेदार कच्ची सब्जियाँ और फल खाना ऐसे रोगियों के 
लिए काफी लाभकर है | केला तथा आम कम खाने चाहिए। इन्हें भोजन धीरे-धीरे और अच्छी 
प्रकार चबा कर खाना चाहिए। 


इस रोग में पानी का सेंक भी काफी आराम देता है | कपड़े का एक टुकड़ा, विशेषकर 

खद्दर का एक टुकड़ा लेकर पहले गर्म पानी में भिगोकर और निचोड़ कर वेरीकोज वेनज के 

भाग पर लगभग दी मिनट रखें | उसके बाद दूसरे कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर और निचोड़कर 

उसी स्थान पर दो मिनट रखें | इस प्रकार बारी-बारी गर्म-ठंडे पानी का सेंक लगभग 0 से 20 
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| 


मिनट तक सहनशक्ति अनुसार दें | अगर ऐसे रोगी कुछ तेज चल सकें तो उनके लिए अच्छा 
है | वेरीकोज वेनज के रोगियों को सख्त तख्ते की चारपाई (8879 ७९४) पर फोम के नहीं अपितु 
रूई के गद्दे पर सोना चाहिए | उन्हें दिन में किसी समय टाँगों के नीचे कुछ मिनटों के लिए 
सिरहाना रखकर लेटना चाहिए ताकि टाँगों की तरफ से खून सुगमतापूर्वक हृदय की ओर जा 
सके | ऐसे रोगियों को एक स्थान पर एक ही आसन में लगातार नहीं बैठना चाहिए और न 
ही लगातार ठहरना चाहिए | ऊँची एड़ी वाले जूते तथा नायलोन की जुराबें नहीं डालनी चाहिए | 

हृदय तथा रक्त संचार सम्बन्धी रोगों को दूर रखने तथा रोग की अवस्था में रोग शीघ्र 
दूर करने के लिए एक्युप्रेशर अत्यंत ही प्रभावकारी पद्धति है पर इन रोगों में अपने डाक्टर की 
सलाह लेना तथा कुछ रोगों में उपयुक्त दवा करना भी बहुत जरूरी है | दवा के साथ अगर एक्युप्रेशर 
किया जाय तो बहुत शीघ्र आराम आता है, ज्यों-ज्यों आराम आता जाय अपने डाक्टर की सलाह 
से आप दिन-प्रतिदिन दवा की मात्रा कम कर सकते हैं। आराम आने पर भी एक्युप्रेशर जरूर 


जारी रखें | 


भोजन तथा व्यायाम : हृदय रोगों से पीड़ित रोगियों को अपने भोजन की ओर 
विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को घी-मक्खन बहुत कम मात्रा में खाने चाहिए | द 
साग-सब्जियाँ तथा फल अधिक खाने चाहिए | हृदय रोग से बचने के लिए आहार में छिलकायुक्त 
“हा चना, छिलके वाली मूंग की दाल, सोयाबीन की दाल, फलों में सेब, अनार, सब्जियों द 
में पालक, गाजर तथा इनके अतिरिक्त आंवला, लहसुन, ताज़ा मीठा दहीं व शहद का प्रयोग 
गुणकारी है। अच्छा रहेगा अगर थोड़े से (50 ग्राम या धोड़े कम) चने रांत को भिगोकर सवेरे 
नाश्ते में लिए जायें | इससे कोलेस्ट्रोल के बढ़ने तथा हृदय के रोगों .की सम्भावना कम होती है। 
नमक, मिर्च तथा गरम मसालों का प्रयोग बिल्कुल नाममात्र करना चाहिए, अच्छा तो यह है कि 
उच्च रक्तचाप वाले रोगियों को नमक छोड़ देना चाहिए | चीनी की जगह गुड़ या शहद उत्तम 
है | अगर हो सके तो हाथ-छड़े चावल तथा हाथ की चक्की का आटा लेना चाहिए | सफेद चावल 
और मैदा हृदय रोगियों के लिए अच्छे नहीं | अंडों और मांस का प्रयोग कम तथा वे भी कम 
वसा में बनाने चाहिए | कम वसा वाले तेल जैसे काटन सीड तेल, सूरजमुखी का तेल तथा सरसों 
का तेल प्रयोग करने चाहिए । मांसाहारी लोगों को मछली आदि कम प्रोटीन वाले भोजन को 
प्रधानता देनी चाहिए ताकि रक्त में कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ने न पाये | 

भोजन के साथ पानी या कोई अन्य तरल पदार्थ यथा लस्सी आदि नहीं लेने चाहिए 
क्योंकि इनसे गैस बनती है और पाचन भी ठीक प्रकार नहीं हो पाता | पानी आदि भोजन से 
कुछ समय पहले या कुछ समय बांद लेना चाहिए | हृदय रोग के रोगियों को एक ही समय 
अधिक पानी नहीं पीना चाहिए बल्कि थोड़ा-थोड़ा कई बार छोटे-छोटे घूंटों में स्वाद लगाकर पीना 
चाहिए | एक बार काफी पानी पीने से पेट फूल जाता है जिससे हृदय की कोई तकलीफ हो सकती 
है| यह भी ध्यान रखें कि कब्ज न होने पाये | 

काफी, चाय, धूम्रपान तथा कोई भी नशा करना हृदय रोगियों के लिए नुकसानदायक 
है | हृदय-रोगियों को प्रतिदिन व्यायाम, तेल मालिश तथा सैर भी करनी चाहिए | शुरू-शुरू में 
व्यायाम हलका करना चाहिए | मानसिक शाँति तथा प्रसन्न रहना ऐसे रोगियों के लिए बहुत जरूरी 
हि शांति के लिए घर और बाहर का वातावरण अच्छा होना चाहिए तथा सात्त्विक भोजन 

चाहिए। 


449 


0 


श्वास-प्रणाली के रोग 
(२९४छ्ञा-ध्वाणा'॥ 098507007%) 


कक श्वास-प्रणाली के रोगों में प्रमुख रोग दमा (७5७(॥79), वायुनली की 
सूजन- (0०८४5), फेफड़ों की विभिन्‍न बीमारियां (शव005 
0॥5९95९5 ० |०॥४७), एलर्जीस (9९2०७) तथा खाँसी (०००४॥) आदि हैं। 


श्वसन संस्थान के विभिन्‍न अंग हैं - नाक (॥०8०), गला (9॥89702), स्वर्यन्त्र 
0297०), श्वासनलिका (#४०॥८७), दो श्वास वाहिनियाँ (४० एछाणालां-मंश_/श। 00॥९005 
भगाए ]९९ ७००॥८॥४5), श्वास वाहिनियों की उपशाखाएँ तथा अति सूक्ष्म शिराएं (हणालांठ८5 


2व6 578|67 था। 985582८5), दो फेफड़े (७० ।णय७७) तथा फेफड़ों के आवरण (ए०ए7४) 
इत्यादि जैसाकि आकृति नं० 8 से स्पष्ट है| 


दमा (छाणाटां॥ 4509) 


ग्रासेट एण्ड डण्लप, न्यूयार्क (७॥०5५७ & 79॥0%, )२०४४०४ द्वारा प्रकाशित 
एछंद्रांणाआ| ० 5,7ए०॥४ में दमा रोग के लक्षण तथा कारण बताते हुए कहा है :- 


2 ए००ारापंणा दाभ्ाब्टंटगं5०० 99 ज९९यंतए ॥॥0 9टिएए गे छ7९४॥ा।ए. 
व॒पघढ €णामांणा गिएलए॥०5-5०घालांग25 ९ 5ंरटिटा ॥85 ॥ एटाए ७४० ४82९ ०६ 
| जाल्थ्याए, ॥॥0 8/ णीटा5ड ॥९ 4$ ॥6९९ 0 5एआएा०णा5$ ॥00 छाट#९5६7255. [८ 
| ए९णावाएंणा तीशा 70॥5 ग शि।ए25, 8॥0 45 855008620 जग ०८ 0क्‍528525 50८॥ 85 
॥89 एटा, भीटाएांट फ;रगंपं$, ००२६8, ग्रांठा॥॥6 890 8]॥९७:९५, [6 0ए2१७)] ॥8772 
शि एंड शा0०ए ० ०5९४५९५३६ ४8॥079. ता टथा 98 छा0ए2ञ गा 9ए ४९६९७; 80 
ए9्ाटटा०७5, 09 ८०0०9] भा 959९०000 08] लग, भात 0990०-59९०१०।णाए 
प्रयंधांणा 50९०॥ 8६ ०00 भा।, टं287९06 570]06 8॥0 97 985525. 


जा 378, 2 5ाा०णी! प्राए5ट९ जला शालाॉटाटड पर छागणाटा 8॥0 
एा०॥०ां०05 ००४८६ ॥00005॥87095॥॥2क्‍00८5. [[॥57250/54॥ 96229 8॥0 
ह 9फ्रिटणए 7 ए८बाएं।ए, 


। प॒ए८३८ क९एा8705 3007 40 00708] 88008 0508]]ए 7९४९० 00 ५7709 
85 85074 , प07८ए८३, 2725 जा€ जाट वा 0 8७0॥8, 28)]20 ०80॥82 858 ५ 
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शी सदर न्न्क्ष्कतः | हा | जज न््-ज  नजै-ऋऋगआशि शरण 


ज़रा पए508॥]ए ०९ट८एा5 ॥ परांश्ठा। ॥ 926 ग गरां98]2-82920 07 2४७८४ ए८०फ़ॉ८, ॥ (5 
00८ 40 ।टी-540९0 था शि।एफट, 


श्वासनली तथा उसके बाद छोटी-छोटी श्वास नलियों द्वारा हवा फेफड़ों में पहुँचती 
है | जब श्वास-नलियों के छिद्र सिकुड़ जाते हैं तथा श्लेष्मा भर जाने के कारण बन्द हो जाते 
हैं तो उनमें से वायु का फेफड़ों तक नियमित रूप से बेरोक आना जाना कठिन हो जाता है। 
श्वास नलियों की इसी असुविधाजनक अवस्था को श्वास रोग या दमा कहते हैं। 


सभी प्रकार के दमा में श्वासनली भी कमजोर और दोषयुक्‍्त हो जाती है | उसके दुर्बल 
तथा अक्षम होने के कारण ही यह रोग होता है। आमतौर पर दमा हलकी सी सर्दी लगने पर 
शुरू होता है तथा फिर साँस लेने में कठिनाई प्रतीत होती है | दौरा पड़ने पर रोगी हॉँफने लगता 
है और छाती में प्रश्वास का शब्द सुनाई देने लगता है। प्रायः दमे के दौरे किसी को सर्दी के 
मौसम में, किसी को गर्मी में तथा किसी को बरसात में पड़ते हैं | 


जब यह रोग पुराना हो जाता है तो कई रोगियों को यह अधिक भोजन खाने, काफी | 
गुस्सा करने, कब्ज, खाँसी तथा हिचकी के साथ भी शुरू हो जाता है।.रक्‍्त का दूषित होना द 

/ भी इस रोग का कारण हो सकता है क्‍योंकि जब दूषित रक्त श्वास नलियों में पहुँचता है तो द 
उनमें सिकुड़न पैदा करता है, सिकुड़न होने से श्वास लेने में कठिनाई आती है | रक्त मुख्य रूप | 

से गलत खाने-पीने के कारण दूषित होता है। | 

| 


धूल भरी हवा में साँस लेने, कई पेड़ों, पौधों, फूलों, दवाइयों, कई जानवरों के बालों 
तथा कई पक्षियों के परों की गंध से भी कई व्यक्तियों को दमा का दौरा पड़ जाता है| कई बच्चों 
को कई तरह की मानसिक परेशानियों के कारण भी अचानक दमे का दौरा पड़ है | वनस्पति 
घी के अधिक सेवन, कई खास धातुओं से सम्बन्धित उद्योग धन्धों, चीनी मिलों तथा खान में 
काम करने वाले लोगों में भी यह रोग अधिक देखा गया है। जिनका शरीर किसी अन्य कारण 
से अस्वस्थ हो ऐसे कई रोगियों को भी यह रोग हो जाता है । अब एक मत यह भी है कि अभी 
तक यह पता नहीं चल सका है कि दमा क्‍यों होता है -- )घ० जाल |90975 ९०४०४ जशए 

्र 3508 ॥8725. 


आजकल कुल जनसंख्या के लगभग 5 प्रतिशत लोगों को दमा: का रोग है। यह रोग 

बच्चों में अपेक्षाकृत अधिक है | प्रयोगशाला की कई प्रकार की जाँच से दमा का पता लग जाता 

है| विभिन्‍न पद्धतियों में इस रोग के कई इलाज हैं, यद्यपि अभी तक कोई संतोषजनक इलाज 

नहीं है | दमा से मरने वाले रोगियों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। दुःख की बात तो 

यह है कि कई लोग अज्ञानवश कुछ नीम हकीम व्यक्तियों के चक्कर में आ जाते हैं जो उन्हें 

देसी दवा में सटीरोयड (5।८0905) मिला कर देते हैं। यह दबा एकदम तो कुछ दिनों के लिए 

7 चमत्कारी असर करती है पर इसका अधिक सेवन शरीर को बहुत नुकसान करता है। हमने 
अनेक रोगियों की इस प्रकार की दवा प्रयोगशाला (800॥079) से टेस्ट करवाई है जिसमें 
सटीरोयड का मिश्रण पाया गया है। 


0० । 


ब्रांकाइटिस (8/0॥0॥॥0/5) वायु नली की सूजन का रोग है | यह आमतौर पर 
ठंड लगने तथा कीटाणुओं के आक्रमण के कारण होता है | इस रोग में साँस लेने में तकलीफ, 
खाँसी तथा ज्वर हो जाता है। प्रायः गला सूखने लगता है यथा जलन सी अनुभव होती है । 
ब्रांकाइटिस में रोगी के खाँसने पर उसका चेहरा प्रायः नीला सा पड़ जाता है| ब्रांकाइटिस दो 
प्रकार का होता है 8208 07णा८॥ंध्ं६ ० ९॥ल्‍णगं2 ७७090॥05. .40४॥८ 09070॥7$5 के बारे 
में कहा गया है ...#00 [8॥77800 07 ८ 0970700/8] [0025 789 9८ ०80520 09 शां।8)] 
ण 082९४] ॥ ९7०5. 87070005 ०९८७६ परठाट वव्वुण्था। ए ॥ एञां॥टा भा0 70९ 
एणा।ए॥शा।! एम ०000 0॥ाफ ९०॥॥0९5, (.0्रलालाएु 85 8 एज 2000 णरहदिलांगा 
07 06 पाए, 7056 07 ७708९5, ॥6 |गीक्षाशत्रा परा89 ५7९8७ 770 6 2८७. 
007०7४८ ०7०००४४४५ इस रोग की बढ़ी हुई अवस्था है -- (॥7ण४० 0०८४४ 45 8 
06एथशाशबराए2८ 08285९, 6ग67 7679८8॥८० ४/800(5 0 00०॥0॥775$, (॥९ ५/8]5 0 [06 
छाणादाशईं 07025 ०22076 (ए९८९॥९१, 008970, 890 ॥877092८०, 77८ पर02005 
प्रश्ाएण॥॥25 006 एाणाटांओ 86 एटा॥॥ाशा।9 98720 890 (6 898५8 020077९ 
606 एञंत्र (शा82005 (50007) प्राएटा।5. 

फेफड़ों के रोगों में निमोनिया ([98200078-|79॥8॥0 ० ॥2 ॥७॥25), 
फेफड़ों के आवरण की सूजन प्लूरिसी (9८०75५), तथा फेफड़ों का फुलाव कम होना । 
(०॥०॥५७८॥॥७) रोगों की स्थिति में डॉक्टरी इलाज के साथ अगर एक्युप्रेशर द्वारा इलाज किया 
जाए तो ये रोग बहुत शीघ्र दूर हो जाते हैं। 


निमोनिया ([श९ए०॥३०४७) में फेफड़ों में सूजन, खाँसी तथा साँस लेने में 
तकलीफ होती है| सिर दर्द, छाती में हलका सा दर्द, बेचैनी तथा अधिक प्यास लगना भी इस 
रोग के कुछ अन्य लक्षण हैं। यह रोग भारी ठंड लगने के कारण होता है। गलत रहन-सहन 
तथा अच्छा भोजन न करने से भी यह रोग हो जाता है। 

फेफड़ों के अन्दर जब विषैला पदार्थ जमा हो जाता है तो वह फेफड़ों के आवरण 
(9९७४४) तक भी पहुँच जाता है जिससे आवरण में सूजन आ जाती है जो कष्टदायी बन जाती 
है | इस तकलीफ को प्लूरिसी (90००४5५) कहते हैं | यह रोग फेफड़ों के किसी अन्य रोग, ठंड. ८ 
लगने, गुर्दों तथा जोड़ों के रोगों के कारण भी हो जाता है | फेफड़ों का फुलाव कम हो जाने के 
कारण साँस लेने में काफी कठिनाई होती है। 

एलर्जीस (4॥2४76७) कई प्रकार की हैं | एक्युप्रेशर के अतिरिक्त एलर्जी की जाँच 
करवा के उस वस्तु से परहेज करना चाहिए जिससे एलर्जी होती है। 

खाँसी ((००४॥) के कई कारण हो सकते हैं। यह दमा, हृदय रोगों, वायुनली 
में विकार, धाइरॉयड ग्रन्थि में सूजन तथा अधिक बलगम बनने के कारण होती है। धुएँ-धूल..“*+- 
वाले गंदे वातावरण में रहने, शरीर में अम्लता बढ़ने, अँतड़ियों में हवा भरने तथा फेफड़ों में रक्त 


इकट्ठा होने के कारण भी खाँसी हो जाती है। काली खाँसी (७0०.४728 ०००९) मुख्य रूप 
से बच्चों की बीमारी है जिसमें खाँसते-खाँसते मुँह लाल यहाँ तक कि नीला हो जाता है, शुरू 
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में नाक से पानी बहता है, शरीर का तापमान भी थोड़ा अधिक रहता है | कफ निकलने पर रोगी 
की कुछ आराम मिलता है। यह दिन और रात में कई बार हो जाती है । 


छाती की हड्डियों का दर्द (क्‍श' ००58/ ॥९ए/-22/») प्रायः छाती की नसों 
या स्नायु मांसपेशियों में किसी विकार, खून की कमी, पसलियों तथा रीढ़ की हड्डी की सूजन 
व छाती के अन्दर गिल्टियों की सूजन आदि के कारण होता है | 


दमा तथा अन्य श्वास रोगों का एक्युप्रेशर दारा उपचार 


दमा (88/9778), तथा श्वास प्रणाली से सम्बन्धित लगभग सारे रोग (6७ए॥8/०) 
85०7०८७) एक्युप्रेशर द्वार ठीक हो सकते हैं। इतना अवश्य है कि दमा तथा श्वास 
सम्बन्धी कुछ पुराने रोगों को इस पद्धति द्वारा पूरी तरह जाने में कुछ समय लग सकता है| अगर 
एक्युप्रेशर द्वारा शुरू के पाँच-सात दिनों में कुछ उत्साहजनक परिणाम न मिलें तो निराश नहीं 
होना चाहिए | ऐसा नहीं हो सकता कि एक्युप्रेशर द्वारा इन रोगों में लाभ न पहुँचे । 


७ दमा तथा श्वास सम्बन्धी प्रत्येक रोग में पिट्यूटरी ग्रन्थि, पीनियल ग्रन्थि, थाइरॉयड ग्रन्थि 
तथा आइ़िनल ग्रन्थियों सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए जैसाकि आकृति 
नं० 233, 234, 235 तथा 236 में दर्शाया गया है | हाथों तथा पैरों के अँगूठों के अग्रभागों 

(9७) के अतिरिक्त सारी अँगुलियों के अग्रभागों पर प्रेशर देना चाहिए | 


आकृति नं० 234 


पी? नी सा 3 3 जल क 5 .ै॑/॑.. >>... 


७ दमा तथा श्वास सम्बन्धी प्रत्येक रोग में स्नायु-संस्थान सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर अवश्य 
प्रेशर देना चाहिए जैसाकि आकृति नं० 237 तथा 238 से स्पष्ट है। 
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आकृति नं० 237 आकृति नं० 238 


७ ऊपर बताये प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के बाद साँस की नलिकाओं -- श्वास वाहिनियों 
(७००१९॥४७] ।0/८७) तथा फेफड़ों सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों (आकृति नं० 239) पर प्रेशर 
देना अनिवार्य है| दोनों बाजुओं पर फेफड़ों से सम्बन्धित मेरीडिअनस हैं जैसाकि आकृति ; 
नं० 240 में दिखाया गया है। बाजुओं पर जो तीन-तीन केन्द्र दिखाये गये हैं वे श्वास 
रोगों के अत्यंत ही प्रभावी केन्द्र हैं। छाती पर 'कालर बोन' के नीचे तथा पेट पर नाभि 
तथा पसलियों के मध्यभाग में, मध्य लाइन से एक-एक अँगूठे की दूरी पर भी इन रोगों 
| से सम्बन्धित केन्द्र हैं। इन केन्द्रों पर केवल कुछ सेकंड के लिए दो-तीन बार प्रेशर देना 
क्‍ चाहिए। श्वास रोगों से सम्बन्धित नीचे कुछ अन्य प्रतिबिम्ब केन्द्रों का वर्णन किया जा 
। रहा है। इन सारे या इनमें से कुछ केन्द्रों पर प्रेशर देना काफी लाभदायक रहता है। 


डक नं० 239 आकृति न० 240 


७ पेरों तथा हाथों के ऊपर सारे चैनलस (आकृति नं०24) में प्रेशर देने से छाती की जकड़न , 
दूर होकर श्वास रोगों में आराम मिलता है। जब दमा का अटैक हुआ हो तो इन केन्द्रों 
पर मालिश करने से दमा का प्रकोप एकदम कम हो जाता है। इन केन्द्रों पर प्रेशर देने का 
ढंग आकृति नं० 242 से स्पष्ट है| 


॥॥) 
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& हाथों पर आँगूठे तथा पहली अँगुली के बीच वाला भाग (आकृति नं० 243) भी श्वास रोगों 
से सम्बन्धित है, अतः इन पर भी प्रेशर देना चाहिए | प्रेशर हाथ के अँगूठे से देना चाहिए 
जैसाकि आकृति नं० 244 में दिखाया गया है। 


आकृति नं० 243 आकृति नं० 244 

७ दोनों पैरों के ऊपर (आकृति नं० 64) जहाँ टाँग तथा पैर परस्पर मिलते हैं, मध्य भाग में, 
श्वास रोगों से सम्बन्धित केन्द्र हैं। प्रत्येक केन्द्र पर कुछ सेकंड के लिए, तीन पर प्रेशर 
देना चाहिए। इन रोगों में पीठ के ऊपरी भाग पर रीढ़ की हड्डी तथा कन्धों के पठटों 
(६४00)0९7 ७७०८७) के साथ-साथ (आकृति नं० 46 ) हाथों के अँगूटों से दिन में दो-तीन 
बार या फिर एक बार अवश्य प्रेशर देना चाहिए | रोग के दौरे की स्थिति में अगर पीठ 
पर इन केन्द्रों पर प्रेशर दिया जाय तो रोग का प्रह्मर ढीला पड़ जाता है और काफी आराम 
मिलता है | अच्छा तो यह है कि सारी पीठ पर रीढ़ की हड्डी के दोनों (आकृति नं० 60) 
ओर प्रेशर दिया जाए | 

७ एलर्जीस (॥लश्ट८5) दूर करने के लिए कहनी के बाहरी तथा भीतरी भाग पर एक प्रभावी 
केन्द्र है जैसाकि आकृति नं० 245 में दिखाया गया है। एलर्जीस से सम्बन्धित तलवे के 
ऊपरी भाग (आकृति नं० 246) में तथा नाक के नीचे (आकृति नं० 247) भी केन्द्र हैं। 
ये केन्द्र मूर्च्छा दूर करने के लिए भी प्रभावी हैं। 
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आकृति नं० 245 आकृति ने० 246 आकृति न॑० 247 


& इसके अतिरिक्त गले में गहरे स्थान पर अँगुली के साथ हलका-हलका दबाव देने से भी इन 
रोगों में काफी आराम मिलता है जैसाकि आकृति नं० 248 में दिखाया गया है | यह दबाव 
केवल कुछ सेकंड के लिए ही देना चाहिए। 


& ऐसे रोगियों को दिन में दो-तीन बार कुछ मिनटों के लिए अपनी जीभ दाँतों के नीचे (आकृति 
न० 249) दबा कर रखनी चाहिए। दाँतों का दबाव हलका होना चाहिए। 


आकृति नं० 248 
& 'मेजिक मेसाजर' (आकृति नं० 38 तथा 250) से दिन में दो-तीन बार 2 से 5 मिनट प्रतिबार 
प्रेशर देने से भी श्वास रोग बहुत जल्दी दूर होते हैं | हाथों में प्रेशर देने का यह एक आसान 

ढंग है| 


आकृति नं० 249 आकृति नं० 250 


७ चेहरे तथा कानों पर भी इन रोगों से सम्बन्धित कई प्रतिबिम्ब केन्द्र हैं जो इस प्रकार हैं: 
.. उन्‍हा अल 5 - प्वाइण्ट 4, आकृति नं० 7 - प्वाइण्टस 9 तथा 20, तथा आकृति न॑० 
8 - प्वाइण्टस 6, 7, 8, 49, 29 तथा 34, 
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(.8708८ 8570708 की स्थिति में उपरोक्त ..] गए प्रतिबिम्ब केन्द्रों के अतिरिक्त हृदय 
सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए | अगर ग्भशिय, डिम्बग्रथियों, पुर:स्थ 
ग्रन्थि तथा अण्डकोषों सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने से दर्द हो तो इन पर भी 
नियमित रूप से प्रेशर दें । 


दमा तथा अन्य श्वास रोगों की स्थिति में अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और 
ऐसे कोई भी पदार्थ नहीं खाने चाहिए जिनसे एलर्जी हो तथा गैस बने। ऐसे रोगी ठंडे 
पदार्थ तथा मिठाइयां या तो बिल्कुल न लें या फिर ब्डुत कम और वह भी कभी-कभी 
लें। इन्हें अपना भोजन समय पर खाना चाहिए। बेबक्तल भोजन खाना इनके लिए 
हानिकारक हो सकता है। दमा के रोगियों को राश्चि का भोजन बिल्कुल हलका, थोड़ा 
सा तथा सोने से लगभग तीन घंटे पहले लेना चाहिए। भोजन अच्छी प्रकार चबाकर खाना 
चाहिए। शहद तथा लहसुन का सेवन ऐसे रोगियों के लिए गुणकारी है। सर्दियों में तुलसी 
एबं अदरक की चाय लें। सप्ताष्ठ में एक दिन उपबास रखना ब्हुत लाभदायक है। 
श्वास रोगों में विटामिन-सी लेना काफी लाभदायक है। ऐसे रोगियों को विटामिन-सी की 
दिन में 3 टिकियाँ - कुल 500 मिलीग्राम (नाश्ता, दोपहर के भोजन तथा रात्रि के 
भोजन के कुछ समय बाद एक-एक टिकिया) कुछ दिनों के लिए लेनी चाहिए | 


इन रोगों में कब्ज और पेट की वायु दूर करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए | प्रतिदिन 
8 से 0 गिलास पानी पीना चाहिए पर खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए | 


चिंता तथा स्वभाव में तेजी दूर करनी चाहिए क्योंकि इन से ये रोग बढ़ते हैं। 


श्वास रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को हलका व्यायाम, सैर तथा ताजी हवा में नाक द्वारा लम्बे 
सांस लेने चाहिए, धुँए, गंदी हवा तथा दूषित वातावरण से दूर रहना चाहिए | ऐसे व्यक्तियों 
को उठते, बैठते तथा सोते समय अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। सिगरेट तथा 
तम्बाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। 


पाश्चात्य डाक्टर भी अब इस तथ्य को मानने लग गए हैं कि कोई भी ऐसी दवा नहीं, 


जिससे दमा ठीक हो सके | उनका विचार है कि एलर्जी दूर करने वाले भोजन पदार्थों को 
न खाने से दमा दूर रखा जा सकता है। 


जज 5 ॥द्धए/९ (5 /9085#-97६07 ” 5९८7र्श [0 एं0-7'77 
#९6, ॥076 तं)उदाकंट #शंक2, 6074४ 92750706/ ९४९7४ 


बराव॑ 90/87/ ॥ण॥82 ४४४॥0% 960. 
नौवपव/2वं (मंशा 
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पाचन तंत्र के रोग 


(5070825 0 ए9ए९४४०ा) 
(जिगर, पित्ताशय, आमाशय तथा अँतड़ियों के रोग) 
(क) 


जिगर का कार्य तथा रोग 
(/रश' न5 एाटांणा5$ शा0 धांतवशा४५5) 


जिगर का आकार 
लिवर, यकृत या जिगर हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रन्थि (872८४ 20870) है | यह 
पेट में दायीं तरफ ऊपर के भाग में ( आकृति नं० 9) डायफ्राम (७89॥7१९॥7) के नीचे होती 
है और इसका काफी हिस्सा पसलियों से ढका रहता है। साधारणतः एक वयस्क व्यक्ति के जिगर 
का वजन उसके शरीर के वजन का दो प्रतिशत (८4 णंए9०॥॥॥0 2% ०6 (06 (008] ७००५ 
एशथं8॥/) अर्थात्‌ पुरुषों का 4400 से 800 ग्राम तक तथा स्त्रियों का 7200 से 400 ग्राम 
तक होता है| जन्म के समय बच्चों में यकृत का वजन उनके शरीर के वजन का लगभग पाँच 
प्रतिशत होता है। यकृत देखने में नरम और लाल भूरे रंग (७00 487: ७7०७॥/) की ग्रन्थि है | 
जिगर की एक प्रमुख विशेषता यह है कि हमारे शरीर में जितना खून प्रवाह करता है उसका 
लगभग चौथाई हिस्सा हमेशा जिगर में संचित रहता है | 
जिगर के प्रमुख कार्य 
पाचन क्रिया में जिगर का महत्त्वपूर्ण योगदान है| हमारे शरीर की रचना इस प्रकार है 
कि मुँह, ग्रासनली (8॥/0879 08०), आमाशय (540782८0) और छोटी आँत (&॥98]] 
47050॥2८$) द्वारा भोजन पचाने का कार्य जिगर के योगदान के बिना सम्पूर्ण नहीं होता | जो 
भोजन हम खाते हैं उसको अन्य अंगों के लिए शक्तिवर्धक रूप जिगर की प्रक्रिया से ही मिलता 
है| जिगर के आकार और प्रमुख कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए इसे शरीर की सबसे बड़ी एवं 
महत्त्वपूर्ण रसायन फैक्टरी माना गया है। 


जिगर के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं : 
७ जिगर कार्बोहाइड्रेटस (०॥:00॥9/9॥8८५), प्रोटीन (0।९४॥5), वसा (695), लोहा (70॥) 
तथा विटामिन (५४705) ए, बी, ठी, ई और के, को शरीर के लिए उपयोगी बनाने का 


58 


कार्य करता है | < जिगर इन तत्त्वों को शरीर के विभिन्‍न अंगों को पहुँचाता 
रहता है। अपने में संचित की हुई वसा (9) को जिगर ऐसा रूप देता है जिससे वह शरीर 
तंतुओं (४55४०७) को शक्ति तथा उष्णता प्रदान कर सके | यहाँ तक कि जिगर गाजर तथा 
सब्जियों के हरे पत्तों में पाये जाने वाले तत्त्व कैरोटिन (थाण०॥८) से विटामिन 'ए' का 
निर्माण भी करता है | 


& पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों से परिवर्तित १वेतसार तथा शर्करा को जब रक्त ग्लूकोज 
(20००४८) तथा मॉलटोज (78॥05९) के रूप में जिगर में ले आता है तो जिगर के कोष 
इन्हें एंजाइम (॥2977८) क्रिया द्वारा ग्लाइकोजन (29००९९७0 नामक शर्करा में बदल 
कर अपनी देह में संचित कर लेता है | शरीर को जितने ताप की आवश्यकता होती है, जिगर 
उसे देता रहता है | इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर जिगर में इकट्ठी हुई ग्लाइकोजन 
को जिगर एंजाइम क्रिया द्वारा पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करके रक्त-प्रवाह में पहुँचाता रहता 
है | इस तरह जिगर रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य (॥णा| 00/000 880005८ ॥९५८!) 
बनाए रखने में सहायता करता है। 

& ग्लाइकोजन बनाने के अतिरिक्त जिगर का अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य एक तरल घने क्षार पदार्थ 

पित्त को बनाना है जिसे पित्त का निर्माण (077900०॥ ० ७०) कहते हैं। ऐसा अनुमान 

लगाया गया है कि 24 घंटों में जिगर से लगभग 500 से 000 मिलीलिटर पित्त निकलता 
है | पित्त का कुछ भाग पित्त-कोष (88॥| ७।४७०५७7) में चला जाता है और शेष भाग भोजन 
को, विशेषतः चर्बी को पचाने योग्य बनाने और शरीर के लिए ग्रहण करने योग्य बनाने ॥ 
के लिए छोटी आँत में पहुँचता है| पित्त वास्तव में जिगर द्वारा त्याग हुआ पदार्थ होता है | 
और मलमार्ग से बाहर निकलने के लिए आँत में आता है. पर अपनी कुछ विलक्षण 
विशेषताओं के कारण पाचन क्रिया में सहायक होता है | अपनी इस क्रिया द्वारा जिगर कब्ज 

नहीं होने देता | पित्त लाभकारी है पर नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है। अगर पित्त 

का निकास न हो और यह रक्त-प्रवाह में मिल जाए तो पीलिया (8ण॥9०८) हो सकता | द 

है | वैसे पीलिया होने के कई अन्य कारण भी होते हैं। । 

पित्त का एक लाभ यह है कि यह आँत में दुर्गन्‍्ध पैदा होने से रोकता है । *ै। 
पाचन क्रिया में योगदान के अतिरिक्त जिगर रक्त-प्रवाह में प्रकट होने वाले हानिकारक | 
तत्त्वों को भी नष्ट (666गजत04॥0०ा ० प्रा॥॥9 ७0295 8॥0 0:0॥5) कल है| इसके 

अतिरिक्त यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण और विनाश में भी सहायता करता है। « | 

७ जिगर रक्त को घने करने वाले तत्त्व यथा छण0णाएं। तथा #0779०७५॥ पैदा करता | 
है | अगर यह तत्त्व रक्त में न हों. तो मामूली चोट लगने से भी शरीर का सारा रक्त बह 
ज़ाए और मृत्यु हो जाए। 


जिगर के विभिन्‍न रोग 
जिगर के अस्वस्थ होने तथा अपना कार्य ठीक प्रकार न करने से अनेक रोग हो जाते 
हैं। संक्षेप में इनका विवरण इस प्रकार है : 
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७ पीलिया-कामला-जाण्डिस (|90॥0॥26) : जैसे पहले बताया गया है कि जिगर से पैदा 
होने वाला तरल पदार्थ पित्त अत्यन्त लाभकारी भी है पर अत्यन्त नुकसानदायक भी सिद्ध 
हो सकता है | पित्त के अंश जब जिगर से आँत में पहुँचने की बजाए रक्तबाहिनियों में 
पहुँच जाते हैं तो जॉण्डिस हो जाता है जिसे पीलिया या कामला कहते हैं। निःसन्देह 
ऐसा का की अस्वस्थता के कारण होता है। वैसे पीलिया होने के कई अन्य कारण 
भी होते हैं। 


& जिगर द्वारा ठीक प्रकार कार्य न करने से आलस्य, भूख में कमी, जीभ पर मैल का लेप 
सा चढ़े रहना, कब्ज, सिर दर्द, शरीर में दुर्बलता, बदन में खुजली, आँखों में खिंचाव तथा 
रक्त बनने में रुकावट पड़ती है | ५०७४६ [९000७ प॒०7४४४& की स्थिति में तेज बुखार 
भी हो जाता है, तेज सिर दर्द तथा मांसपेशियों में दर्द रहने लगता है| भूख नहीं लगती, 
पेट में दायीं तरफ पसलियों के नीचे दर्द अनुभव होता है तथा पीले रंग का पेशाब आता 
है | कुछ दिन बाद पीलिया तक भी हो जाता है। 


& जिगर की शरीर के अन्य अंगों से विचित्र भिन्‍नता है | अस्वस्थता की स्थिति में यह सामान्य 
आकार से बढ़ जाता है और कम भी हो जाता है। मलेरिया तथा टाइफॉइड रोग में जिगर 
के आकार में काफी वृद्धि हो जाती है | जियर में दर्द होने लंगता है और प्रायः ज्वर भी 
हो जाता है। रोगी पूरी तरह साँस भी नहीं ले सकता | रक्तवमन भी शुरू हो जाता है | मोटे 
व्यक्तियों खास कर ऐसे व्यक्तियों जिनके शरीर में प्रोटीन की कमी हो, जिन का मधुमेह 
रोग कंट्रोल से बाहर (७७००॥४०॥॥०० ४8७८८5) तथा शराब का अधिक सेवन करते हों 
या जिनके शरीर में प्रोटीन की कमी हो (5एग्िलांगर गिणा एाणंला ग्राशशएाए!0), 
उनका जिगर साधारण रूप से बड़ा (8॥9 ॥ए८४० हो जाता है। 

७ ऐसा भी देखा गया है कि जिगर के पुराने रोगियों के स्वभाव में प्रायः चिड़चिडाहट, सुस्ती 
तथा हाथों में कम्पन भी शुरू हो जाती है। इसके साथ हाथ फैलाने तथा सिकोड़ने में भी 
कठिनाई आती है। 

& सिरोहतिस ऑफ दी लिवर (०ं7॥055$ ० /॥९ ॥५८) जो कि मुख्यतः अधिक शराब 
पीने से होता है, जिगर की एक भयानक बीमारी है जिसमें जिगर संकुचित (००98९520) 
तथा विकृत (४४500720) सा हो जाता है | ऐसी स्थिति में रक्त नाड़ियाँ फट सकती हैं और 
रक्त बहने से मृत्यु तक हो जाती है। इस रोग में पुरुषों के स्तन बढ़ने लग जाते हैं तथा 
नपुंसकता के लक्षण शुरू हो जाते हैं | खून की उल्टियाँ तथा नाक से खून बहना भी शुरू 
हो जाता है। 

& कुछ ऐसी दवाइयाँ या पदार्थ अधिक मात्रा में खा लेने से जो जहरीले हों या जिन्हें शरीर 
ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था में जिगर में सूजन आ जाती है जिसे ॥0:80 ॥2७8॥॥5 
(॥र॥गग800 ० 8८ ॥५०३) कहते हैं। ऐसी अवस्था में जी मचलाना तथा उल्टियाँ 
(080528 80 ए०॥४४॥४) तथा दस्त (७४87॥८8) लग जाते हैं तथा इसके बाद प्रायः 
पीलिया हो जाता है और जिगर काम करना बन्द कर देता है। 
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& जिगर की कमजोरी के कारण मानसिक असंतुलन, स्मरण शक्ति कम होना, दाढ़ी-मूछों के 
बाल गिरने, जिगर का कैंसर तथा पेट फूलना आदि अनेक रोग हो जाते हैं | 
& जिगर के विकारों के कारण पैरों में सूजन, रक्त की कमी, थीड़ा परिश्रम करने पर साँस 
फूलना, हिचकी, मुँह में पानी भर आना, खट्टी डकार आना, खट्टी कै आना तथा छाती जलना 
आदि रोग भी हो जाते हैं | 
& गर्भावस्‍था में दवाइयों के अधिक सेवन से भी जिगर को नुकसान पहुँचता है | ऐसी अवस्था 
में पीलिया होने का डर रहता है। प्रायः कै होने लगती है या कै करने को जी करता है । 
एक्युप्रेशर द्वारा जिगर के रोगों का उपचार 
हमारे शरीर में जिगर केवल एक ही है और वह पेट में दायीं ओर होता है। अतः 
जिगर से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्र केवल दायें पैर तथा केवल दायें हाथ में होते हैं जैसाकि 
आकृति नं० 9 में दर्शाया गया है। इन पर प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 25 तथा आकृति 
नं० 252 में दर्शाया गया है। 


दायें पैर तथा दायें हाथ 
में जिगर संम्बन्धी 
प्रतिबिम्ब केन्द्र तथा 
उन पर अँगूठे के साथ 
प्रेशर देने का ढंग । 


आकृति नं० 25] तथा 252 


जिगर के रोगों को दूर करने के ्ती जिगर के अतिरिक्त थाइरॉयड व पैराथाइरॉयड 
ग्रंथियों (आकृति नं० 26), गुर्दों (आकृति नं० 0), पित्ताशय (आकृति न॑ं० 25 तथा 252), 
लसीकातंत्र (आकृति नं० 42 तथा 3), स्नायु-संस्थान (आकृति नं० 45 तथा 46) तथा स्पलीन 
(आकृति नं० 7) के एतिबिम्ब केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए क्योंकि ये ग्रंधियाँ तथा अवयव 
भी किसी न किसी प्रकार जिगर के रोगों से सम्बन्धित होते हैं। 


जिगर मेरीडियन दायें पैर के अँगूठे से शुरू होकर टाँग के बीच से होती हुई जिगर 
तक पहुँचती है जैसाकि आकृति नं० 253 में दिखाया गया है | जिगर के कार्य को अधिक प्रभावी 
बनाने तथा जिगर के रोगों को शीघ्र दूर करने के लिए इस मेरीडियन से सम्बन्धित (आकृति 
नं० 254) पैर पर दो केन्द्र हैं। पहला केन्द्र वहाँ होता है जहाँ अँगूठा तथा पहली अँगुली परस्पर 
मिलते हैं तथा दूसरा केन्द्र पहले चैनल में ही पैर के अँगूठे से हाथ के दो अँगूठे के अन्तर पर 
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होता है। इनके अतिरिक्त दाहिनी टाँग पर ही बाहरी टखने से दो हाथों के अंतर पर (आकृति 
अं 255) जिगर सम्बन्धी केन्द्र होता है। प्रत्येक केन्द्र पर कुछ सेकंड के लिए तीन बार प्रेशर 
| 


््् 
प्ञ् 
है 
न 


+ समन जम जार जन 
अन्‍य आ आ यक. 
सम सम जम 
२७ 4७ आक थक सा सजा पाक कक आक आर सात आक भ> 


आकृति न० 253 आकृति न० 254 


जिगर के रोगों की स्थिति में सख्त चारपाई या 
भूमि पर लेट कर पेट के दायीं तरफ पसलियों के नीचे 
(आकृति नं० 256) दोनों हाथों की अँगुलियों से प्रेशर दें | 
प्रेशर स्वयं भी दे सकते हैं या फिर किसी से दिलवा सकते 
हैं| ध्यान रखें कि पसलियों के ऊपर प्रेशर न आये | सारे 
केन्द्रों पर एक बार प्रेशर देने के बाद, दूसरी बार तथा 
फिर तीसरी बार प्रेशर दें | इन रोगों में पीठ पर ऊपर से 
नीचे (आकृति नं० 60), विशेषकर मध्य भाग में, रीढ़ की 
हड्डी से थोड़ा हट कर, तीन बार प्रेशर दें | मध्य का भाग 
जिगर से सम्बन्धित होता है।. 

आकृति न० 256 

केवल रोग की अवस्था में ही नहीं अपितु जिगर को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए उपरोक्त 
बताए गए प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर नियमित रूप से प्रेशर देना चाहिए | 

जिगर के रोगों में मैदा व खोया की वस्तुएँ, चीनी, आलू-कचालू तथा तली हुई चीजें 
बिल्कुल न खाएँ | जहाँ तक हो सके नींबू, प्याज, अदरक, ककड़ी, मूली, मौसमी तथा संतरा 
लें | खुली हवा में सैर तथा हलका व्यायाम करें| 

जिगर तथा पाचन के दूसरे अवयवों से सम्बन्धित विभिन्‍न रोगों से बचने के लिए 
यह आवश्यक है कि भोजन प्रति उन त्रुटियों को दूर किया जाये जो कि हम से अधिकाँश व्यक्ति 
प्रतिदिन करते हैं - हम बिना भूख के खाते हैं, खाये पर फिर खाते हैं,बेवक्त खाते हैं, बीमारी 
की हालत में भी बिना डाक्टर की सलाह के खाते हैं, बेमेल खाते है, असंतुलित खाते हैं, जरूरत 
से ज्यादा खाते हैं तथा बिना अच्छी प्रकार चबाये खाते हैं जिस से भोजन का पाचन ठीक प्रकार 
नहीं होता। 
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(ख) 
पित्ताशय के कार्य तथा रोग 


(69 8]8900० - ॥5 एणालांणा$ भा0 त0507025) 


पित्ताशय मांसपेशी का एक तंग मुँह वाला पित्त का यैला (65९४० ० ०८) होता 
है जिसकी तुलना नाशपाती के आकार (9८87-5॥87८०) से की जा सकती है | यह जिगर (॥४७३) 
के दाहिने भाग के समीप (7॥॥ ॥00८ ० ॥ए०) स्थिर होता है जैसाकि आकृति नं० 9 में 
दर्शाया गया है | यह आकार में 8 से 0 सैंटीमीटर तक लम्बा तथा लगभग 3 सैंटीमीटर चौड़ा 
होता है | प्रायः ऐसा भी देखा गया है कि कई व्यक्तियों के दो पित्ताशय होते हैं (800७।९ छत) 
०८ 09९ 4०८ 870 5८०४४४८ 0]९ 0०८७) और कइयों का पित्ताशय सूक्ष्म रूप में दो भागों 
में विभक्त होता है | 

पित्ताशय के प्रमुख कार्य 


जिगर से जो पित्त निकलता है उसका कुछ भाग पित्ताशय में आकर जमा हो जाए 
है इसलिए इसे पित्त का भण्डार कहा जाता है| जब पित्त पित्ताशय में आता है तो पित्ताशय 
इसे अपने प्रारम्भिक तरल रूप से लगभग 0 गुणा गाढ़ा कर लेता है। जब भोजन विशेषतः 
अधिक वसा युक्त भोजन आमाशय से छोटी आँत में पाचन के लिए आता है तो स्वाभाविक 
दबाव के कारण पित्ताशय सिकुड़ जाता है। इस क्रिया के कारण पित्ताशय से पित्त निकलकर 
सामान्य पित्तवाहिनी (9४।८ 6०८०) द्वारा दुओडेनम (00०4०॥०॥9) अर्थात छोटी आँत के मुँह में 
आ जाता है। छोटी आँत में पहुँच कर पित्त भोजन को विशेषकर चर्बी को गलाक्‌र पाचन के 
योग्य बनाता है | पित्ताशय की यह विशेषता है कि उसके आकार में फैलाव आने तथा सिकुड़न 
आने के कारण पित्त का प्रवाह ठीक रहता है| 


पित्ताशय के रोग 


पित्ताशय के प्रमुख रोगों में 'गालस्टोनस” (29॥507८5) अर्थात पित्ताशय के पत्थर 
हैं। पित्ताशय में छोटे-छोटे पत्थर कैसे बन जाते हैं इस बारें में कोई एक विचार नहीं हैं। ऐसा 
अनुमान है कि यह कैलसियम (०४८४०) और कोलेस्ट्रोल (०४०।०५४८7०)) से बनते हैं | जिगर 
ही जो पित्त पित्ताशय में आती है उसमें से पित्ताशय कोलेस्ट्रोल (०४0०5६॥८700)) तथा खनिज 
लवणों को ग्रहण कर लेता है पर रोग की अवस्था में पित्ताशय केवल (७० 5७) को ग्रहण 
कर पाता है जिससे वहाँ एकत्रित कोलेस्ट्रोल के तत्त्व 'स्टोनस' बन जाते हैं | 


पित्ताशय तथा पित्तवाहिनी (96 ४०८) की सूजन या गालस्टोनस का रोग पुरुषों की 

अपेक्षा औरतों में अधिक होता है और औरतों में भी खासकर 40 से ऊपर आयु की मोटी तथा 

गोरी औरतों (8॥7, (8, [079 ४॥0 ई९४॥९) में अधिक देखा गया है। गर्भधारण करने के समय 

या इसके तुरन्त बाद गालस्टोनस का रोग प्रायः औरतों को हो जाता है | यूह रोग पैतृक भी होता 

है और उन लोगों को अधिक होता है जो चर्बी वाली वस्तुओं का अधिक सेवन करते हैं और 
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जो मोटे अधिक होते हैं क्योंकि उनकी पित्त में कोलेस्ट्रोल की मात्रा अधिक होती है । 


गालस्टोनस रोग की अवस्था में प्रायः रात्रि को या फिर सवेरे ज्यादा भोजन खाने 
के बाद तथा अधिक वसा वाले पदार्थों (889 7०8)5) खाने के बाद काफी दर्द उठता है | दर्द 
कभी अधिक हो जाता है और कभी थोड़ा | इस रोग में दाहिने कन्धे में दर्द होने लग जाता है 
और इस बाजू से कोई भी वस्तु जमीन से उठाना कठिन प्रतीत होती है | नब्ज की गति तेज (६85॥ 
705८) हो जाती है | अधिकतर रोगियों का मन कै करने को होता .है | कई उल्टियाँ करने भी 
लग जाते हैं । थोड़ा-थोड़ा समय पाकर बार-बार पेट में काफी पीड़ा होती है और पीलिया भी 
हो जाता है | भूख कम हो जाती है तथा मुँह से गैस निकलनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक 
कि 03 डिग्री बुखार भी होने लगता है | एक्स-रे में गालस्टोनस की स्थिति का पता चल जाता 
है| गालस्टोनस का दर्द कुछ मिनटों से लेकर कई घण्टों तक रहता है क्योंकि जब तक स्टोन 
पित्ताशय के मुँह से पीछे न चला जाए या फिर पित्तवाहिनी से नीचे न चला जाय, दर्द की स्थिति 
प्रायः बनी रहती है। 

इसके अतिरिक्त गालस्टोनस होने की स्थिति में पित्तवाहिनी में सूजन (०00]9॥९70&), 
पित्तवाहिनी अग्नभ्याशय (एभाटा८85) ग्रंथि में भी सूजन (9थ्ाट८४४४5) तथा पित्ताशय में 
छोटे-छोटे छाले (८४ा०ं॥०॥॥७) हो जाते हैं | ऐसी स्थिति में रोग ज्यादा भयानक हो जाता है | 
पित्ताशय की अधिक सूजन के कारण पीव भी पड़ सकती है | 

गालस्टोनस कई प्रकार के होते हैं : एक तो कोलेस्ट्रोल (907९ ०॥०।८४८४०। 5४07८5) 
अर्थात्‌ चिकने व सफेद रंग के, आकृति में गोल और आकार में बड़े और दूसरे कैलसियम युक्त 
विभिन्‍न रंगों के (98770थ॥ 507०5), आकार में छोटे तथा आकृति में उबड़-खाबड़ | इसके 
अतिरिक्त कुछ ऐसे स्टोनस होते हैं जो कोलेस्ट्रोल, पित्त तथा कैलसियम सालट इत्यादि से परस्पर 
मिलकर बने होते हैं जिन्हें 885007८5 कहते हैं | गालस्टोनस के बारे में यह कहा जाता है कि 
एक बार बन जाने के बाद फिर यह बढ़ते नहीं हैं । 

ऐसा भी देखा गया है कि कई व्यक्तियों के पित्ताशय में लगातार कई वर्षों से गालस्टोनस .. 
होते हैं पर वे न ही पित्ताशय से पित्त के सामान्य निकास में कोई रुकावट डालते हैं और न 
ही किसी प्रकार कष्टकर होते हैं ।। 

गालस्टोनस से छुटकारा पाने के लिए डाक्टर प्रायः ऑपरेशन द्वारा पित्ताशय (82 
७॥४०४८)) निकालने की सलाह देते हैं। ऑपरेशन से निश्चय ही गालस्टोनस के कारण होने वाला 
दर्द चला जाता है, पर मेरे पास कई ऐसे रोगी आये हैं जिनको ऑपरेशन के बाद कई अन्य रोग 
शुरू हो गये हैं | अच्छा तो यह है कि सबसे पहले एक्युप्रेशर तथा अन्य प्राकृतिक विधियों द्वारा 
इलाज करना चाहिए जिससे गालस्टोनस बनने भी बन्द हो जायें और जो गालस्टोनस पित्ताशय 
में जमा हुये हैं, वे शरीर से बाहर निकल जायें | 


एक्युप्रेशर द्वारा रोग निवारण 
जिगर तथा पित्ताशय से सम्बन्धित पैरों तथा हाथों में प्रायः सामान्य “मे केन्द्र 
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हैं जैसाकि आकृति नं० 9, 257 तथा 258 में दर्शाया गया है। ये केन्द्र केवल दायें पैर तथा 
दायें हाथ में ही होते हैं क्योंकि पित्ताशय पेट में दायीं ओर होता है। प्रेशर पैर तथा हाथ 


दोनों केन्द्रों पर देना चाहिए | 


दायें पैर तथा दायें हाथ में 
पित्ताशय सम्बन्धी केन्द्र | इन 
केन्द्रों पर प्रेशर हाथ के अँगूटे 
या किसी उपकरण से दिया जा 
सकता है। 


आकृति नं० 257 तथा 258 


पित्ताशय के रोगों में स्नायुसंस्थान (आकृति नं० 45 तथा 46) तथा अँतड़ियों (578] 
॥7/28॥72$) के प्रतिबिम्ब केन्द्रों (आकृति नं० 259) पर प्रेशर देने के अतिरिक्त पीठ पर रीढ़ 
की हड्डी से थोड़ा हट कर दोनों तरफ ऊपर से नीचे तीन बार प्रेशर देना चाहिए जैसाकि आकृति 
नं० 60 में दर्शाया गया है। गालस्टोनस के रोगियों को प्रेशर बड़ी सावधानी से और शुरू 


दोनों पैरों तथा दोनों । 
हाथों में अँतड़ियों | 
न लटनल ्द् सम्बन्धी प्रतिबिम्ब 
(पलट केन्द्र तथा उन पर 
प्रेशर देने का ढंग | 


आकृति नं० 259 
में थोड़े दबाव के साथ देना चाहिए । ज्यों-ज्यों रोगी दबाव सहने की अबस्था में हो जाए, त्यों-त्यों 
दबाव थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते जाना चाहिए। ऐसे रोगियों का इलाज करते समय बहुत शीघ्र आराम 
की प्रतीक्ष! नहीं करनी चाहिए। स्टोनस (5।07८5) को धीरे-धीरे निकालने की कोशिश करनी 
चाहिए ताकि बे पित्ताशय के मुँह में इकटूठे न हों और पित्त का रास्ता न रोकें। कुछ दिनों 
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बाद ही रोगी को प्रेशर क्रिया से पता लगना शुरू हो जाएगा कि उसे आराम आ रहा है | उसका 
दर्द घटना शुरू हो जाएगा, कै आदि को मन नहीं करेगा और ज्वर की शिकायत जाती रहेगी । 
एक्युप्रेशर द्वारा केबल गालस्टोनस ही खत्म नहीं होते अपितु पित्ताशय तथा पित्त मार्ग (9॥९ 
४8८) के कोई अन्य रोग हों तो वे भी दूर हो जाते हैं । 


गालस्टोनस के रोगियों को तली हुई वस्तुएँ, वसा वाले पदार्थ तथा गैस पैदा करने 
वाली सब्जियाँ तथा भोजन नहीं खाने चाहिए | 


अमरीका की प्राकृतिक चिकित्सक 0/. ॥708 097 ने अपनी पुस्तक 6० एथ। 
िक्षणा4॥9 में [070. ९४७॥॥८ 8८९९०, (४. 0., ० १(०॥४८॥। का हवाला देते हुए लिखा 
है कि पित्ताशय को दूर करने से समस्या हल नहीं हो जाती । संतुलित भोजन तथा सादा-भोजन, 
जिस में ताजी सब्जियाँ, सलाद तथा फल हों, खाने से गालस्टोनस दूर भी हो जाते हैं और बनने 
भी बन्द हो जाते हैं - रिटााण्जाएं ॥6 29॥ 0980067 00९5 ॥0 ८एा€ ॥€ टणाधाता, 
रिशा0०ए८॥6 ९805८. (:076९ ए0ए णा०8|8॥॥0९१ 06 (९८7 30एआ ०ा 485, 70 6009, 


बा0 83॥00006 ए८एटाब22९५). ?8798॥6 0 7€5॥ एटएटा80९5, 5५8805, ॥॥0 07. 50९८॥ 
3 ९ शा कटाए एकल दाधांतब्ांगा, छएाटएटा। 06 णिाा]4ां0ता, 


5065 गर89 ठगग्राधं॥ गा हंरट 8॥0 $5गराला॥९5 €एशा 3550)ए८, 0५9 8 
0०णाफ़ॉटॉट टागाएट वा 96, ४00 ॥89 ॥960 92 8 #0707९0 जात ५0०० 29]] 0॥800८ 
8॥0 2 507८5, #8ए6 ए00706ल८ंठा छ्रांए: ए008 ॥0700शस्‍ लारटा(-09 8॥02007रथा0 
8 एाकरा ठता6ा, 82200॥2 0 ए०ए7 ०णाह्रपएाणा, 

पुस्तक में 707. 7॥949 0]87८ ने एक अन्य प्रयोग का हवाला देते हुए लिखा है कि 
चीनी, तली हुई वस्तुएँ तथा वसा बंद करके विभिन्‍न विटामिन, खनिज लवण तथा ऐसा भोजन 
जिसमें प्रोटीन अधिक तथा कार्बोहाइड्रेट कम हो, लेने से पित्ताशय के रोग दूर हो जाते हैं। 
पित्ताशय के 702 रोगियों पर इस प्रकार के भोजन का प्रयोग किया गया जिनमें से 700 


रोगी स्वस्थ हो गए | 

97. १७४९० ॥8८८5० ॥॥0 07. [८7 72४2०८ ने अपनी पुस्तक वा छल॥ा0 
80% 0,50९780ए९5 ॥0 (फ्थाएं2॥। १४९०४८४८ में भी लिखा है कि विटामिन-सी नियमित 
रूप में लेने से स्टोनस टूट कर शरीर से बाहर निकल जाते हैं - शांभ्राभ्ा। 0,802 ०१५५, 
जा] ॥200 00 09728॥0 ए0 ॥82 ८00]९5670] 8॥0 0550ए८ (॥८ 500765. 


गालस्टोनस के बारे में यह समझ लेना चाहिए कि अगर स्टोनस छोटे आकार के 
हैं तो वे एक्युप्रेशर या किसी अन्य प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से निकल जायेंगे और आगे से 
बनने भी बंद जो जायेंगे पर यदि उनका आकार बहुत बड़ा है और किसी प्राकृतिक चिकित्सा 
पद्धति से काफी लम्बे समय से दर्द बिल्कुल कम नहीं होता तो उस अवस्था में सर्जरी द्वारा 
पित्ताशय को निकालने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं रह जाता। 
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(ग) 
पाचन तंत्र के अन्य रोग 


पाचन-तंत्र के अनेक रोग हैं, पर कुछ रोग ऐसे हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में लोग 

हमेशा पीड़ित रहते हैं यथा : 
७ आमाशय के रोग, विशेष कर आमाशय का अर्बुद (5॥0782 ए|/८८7४।50 ९४०१ ए९ए0० 
ए|८८) तथा आमाशय का दर्द। 
ड्यूडेनम (6004थ॥०॥) के रोग विशेषकर ड्रयूडेनम का अर्बुद ((0060॥8] ४|०८8]80 
०४॥९० ए९ए7८ एौ८८) 
कोलन का दर्द (००॥८) तथा कोलन की सूजन (००४४5) - विशेषकर कोलन का अर्जुद 
(७]८८7३४४०८ ००॥709) 
अँतड़ियों के रोग विशेषकर अँतड़ियों के अबुर्द (0क्‍0ए75 ० 0८ 58]] 47/258725) 
अँतड़ियों में रूुकाबट ([7250॥8] 005#0270- ए॥08] 07 ००9|८(८ छा०्टाथ826 ० 
[0८ 47/258॥2८5) 
अपेंडिसाइटिस-अपेंडिक्स प्रदाह (8[97९॥0275) 
के (उल्टी-बमन), भूख न लगना, वजन में कमी तथा मल में खून आना। 
पेचिस-डायसेन्टरी (१५४८॥॥८७), दस्त-डायरिया (9787728) तथा पेट में पानी (85०४/८७) 
भरना | 
कब्ज, बवासीर, भगन्दर तथा पेट गैस। 
पेट दर्द, हिचकी तथा नाभिचक्र (5087 ८५४५) का अपने स्थान पर न रहना इत्यादि। 

पाचन तंत्र के साधारण एवं जटिल, सब रोगों में आमाशय, जिगर, पित्ताशय, ड्रयूडेनम, 
अँतड़ियों, बड़ी आँत, मलाशय, गुदा यहाँ तक कि गुर्दों, मस्तिष्क, स्नायु-संस्थान (रथए०७5 
5५$८॥॥), पिट्यूटरी ग्रंथि (॥97/879 9970), आड्रिनल ग्रंथियों (87९॥9] 29705), थाइरॉयड 
तथा पैरा-थाइरॉयड ग्रंधियों (8५700 870 98४78097070 98705) से सम्बन्धित हाथों तथा 
पैरों में प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए | जिस अंग से जो बीमारी सम्बन्धित है, उस अंग 
के प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर विशेष रूप से प्रेशर दें | 


पेट के सब रोगों में हाथों तथा पैरों के ऊपर सारे चैनलस विशेषकर चौथे चैनल में 

अवश्य प्रेशर दें | चैनलस की स्थिति तथा इन पर प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 260 तथा 267 

में दिखाया गया है | दोनों अग्रभुजाओं पर (आकृति नं० 262) कलाई के ऊपर (०0९ ॥757९ 

के (06 जशगं5 ॥८87 0॥6 90)5८) कोलन की सूजन (००४४७) से सम्बन्धित एक प्रभावी केन्द्र 
| 
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आकृति न० 260 आकृति न० 26 आकृति न० 262 
पाचन-तंत्र के सब रोगों में आकृति नं० 773 तथा 74 के अनुसार आठों प्रतिबिम्ब 
केन्द्रों पर हाथ की तीन अँगुलियों के साथ बारी-बारी 3 सेकंड तक क्रमशः तीन बार हलका पर 
गहरा प्रेशर दें । खाना खाने से पहले किसी समय या खाना-खाने के दो-तीन घंटे बाद पेट के 
इन केन्द्रों पर प्रेशर दें | इसके अतिरिक्त खोपड़ी के पीछे (आकृति नं० 4 तथा 42 , प्वाइण्ट 
) पर भी प्रेशर दें। पेट के रोगों में इस केन्द्र पर प्रेशर देना काफी गुणकारी रहता है। चेहरे 
(आकृति नं० 6 तथा 7) पर भी पाचन-अंगों सम्बन्धी कई प्रतिबिम्ब केन्द्र हैं | पैरों तथा हाथों 

में विभिन्‍न प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के साथ इन केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए। 


पाचन सम्बन्धी रोगों को शीघ्र दूर करने के लिए पीठ पर रीढ़ की हड्डी से थोड़ा हट 
। कर (आकृति नं० 263) ऊपर से नीचे तीन बार प्रेशर देना चाहिए | पिण्डलियों के मध्य में (आकृति 
। नं० 264) प्रेशर देने से पेट का दर्द तो कम होता ही है, पाचन-तंत्र के कई अन्य रोग 


१ कप 


आकृति नं० 265 
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भी दूर होते हैं। अपेंडिसाइटिस के रोग में पीठ पर (आकृति नं० 265) कुहनियों के लगभग 
समानान्तर दोनों तरफ अँगूठों के साथ प्रेशर देने से दर्द धीरे-धीरे दूर हो जाता है। अर्बुद तथा 
अपेंडिसाइटिस के रोग में अगर प्रेशर देने पर भी थोड़ा आराम न आए तो डाक्टर की सलाह 
अवश्य लें | दस्त (0४877८8) लगने की हालत में हाथों के ऊपर (आकृति नं० 62 तथा 63) 
अँगूठे तथा पहली अँगुली के मध्य वाले भाग पर भी प्रेशर दें | यह केन्द्र कई रोगों से 
सम्बन्धित है। 

दूसरे रोगों की भाँति पाचन तंत्र के रोगों का भी यथाशीघ्र इलाज कराना चाहिए क्योंकि 
अगर अर्बुद जैसे रोग बढ़ते रहें तो काफी भयानक हो सकते हैं। एक्स-रे, इन्डोस्कोपी, 
अलटरा-साऊँड, स्कैन तथा दूसरी कई प्रकार की जाँच से पेट के रोगों का सही ज्ञान हो जाता 
है | इलाज का अपना महत्त्व है पर पेट के रोगों में सबसे महत्त्वणीय पक्ष यह है कि रोग के 
अनुसार उपयुक्त भोजन पदार्थों का चयन किया जाये | मिर्च-मसाले, टीनबंद खाद्यपदार्थ, मांस, 
शराब, सिगरेट, तम्बाकू, ठंडे पेय, चाय, काफी तथा गले सड़े फल पाचन खराब करके रोग लगाते 
हैं | सादा और ताजा सुपाच्य भोजन सबसे अच्छा भोजन है। रात्रि का भोजन सोने से दो-तीन 
घंटे पहले तथा भूख से थोड़ा कम लेना चाहिए। भोजन के साथ नहीं पर दिन में 8-0 गिलास 
पानी अवश्य पीना चाहिए। जिस पदार्थ के खाने या पीने से रोग बढ़े, वह न लें | भोजन को 
अच्छी प्रकार चबा कर तथा धीरे-धीरे खायें | दर्दनाशक गोलियाँ या तो बिलकुल न लें या बहुत 
कम लें क्‍योंकि ये पाचन खराब करती हैं। 

पेट के अनेक रोगों को दूर करने के लिए लहसुन मनुष्य को कुदरत की अनूठी देन 
है। लहसुन खाने की उत्तम विधि यह है कि रात को एक गिलास पानी ढक कर रख दें। 
सवेरे सबसे पहले खाली पेट दो से पाँच लहसुन की कलियाँ छीलकर, अच्छी तरह चबा कर 
रात रखे पानी से निगल जायें। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी इस प्रकार लहसुन खाना बहुत 
लाभदायक है। यह केवल पेट के रोगों के लिए ही नहीं अपितु अनेक अन्य रोगों यथा उच्च 
रक्तचाप तथा सेक्‍स की कमजोरी में भी बहुत गुणकारी है। 


कब्ज, बवासीर, भगन्दर 
((णा5इएएथगंणा, शा९5-पतदाणाणं95, 3॥9] 7४$४६0॥9) 
कब्ज और बवासीर दो ऐसे रोग हैं, जिन से संसार में बहुत बड़ी संख्या में लोग पीड़ित 
हैं| एक आम कहावत है कि कब्ज अनेक रोगों की नानी है। गठिया, उच्च रक्तचाप, सिरदर्द, 
वेरीकोज़ वेनज, पीठ दर्द, गैस तथा अनिंद्रा आदि अनेक रोग मुख्यतः पुरानी कब्ज के कारण 
ही होते हैं| कब्ज तथा बवासीर की भाँति भगन्दर-नासूर (७॥8। ए759)9) आम रोग नहीं है | 
ज मार्ग के अन्दर नासूर बन कर उससे पस निकलने के साथ इस रोग में काफी दर्द भी होता 
| 


कब्ज : दैनिक भोजन के पाचन के पश्चात्‌ आँतों में समय से अधिक देर तक मल 
का रुके रहना ही कब्ज कहलाता है | पाचन का आदर्श सिद्धांत यह है कि जो व्यक्ति दिन में 
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दो बार भोजन करता है, उसे शौच भी दो बार जाना चाहिए, अगर वह दिन में एक बार जाता 
है, तो पेट पूरी तरह साफ नहीं होता, दिन में बार-बार शौच जाना या कई-कई दिन तक शौच 
न जाना कब्ज कहलाता है | 


कब्ज खाने-पीने की अनेक त्रुटियों, शौच आने पर रोकने की प्रवृत्ति, शारीरिक परिश्रम 
या व्यायाम न करने, अधिक परिश्रम के बाद बिल्कुल आराम न करने, चिंता तथा गलत विचार 
रखने तथा आँतों की कमजोरी के कारण होती है | मैंदे से निर्मित वस्तुएँ खाने, बिना भूख खाने, 
बार-बार खाने, भोजन में अधिक मिर्च-मसाले तथा अचार खाने, भोजन में सब्जियों के अभाव, 
भोजन के बीच में पानी पीने तथा शीघ्र-शीघ्र बिना चबाए भोजन खाने से कब्ज होती है । 
अधिक देर तक कुर्सी इत्यादि पर बैठकर काम करते रहने से भी कब्ज हो जाती है | 


कब्ज दूर करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन किया 
जाए। पूरी नींद, नियमित रूप से व्यायाम तथा सैर व पर्याप्त मात्रा में लगभग 8-0 गिलास 
पानी प्रतिदिन पिया जाए, खाने के मध्य में नहीं अपितु भोजन से लगभग आधा घंटा पहले या 
एक घंटा बाद पानी पीना चाहिए | भोजन में मोटे पिसे आटे की रोटी, थोड़ा मक्खन, अधिक 
सब्जियों विशेषकर पत्तेदार सब्जियों, केले के अतिरिक्त सब फल, अंकुरित दालों तथा सलाद का 
प्रयोग करना चाहिए | अधिक मिर्च-मसाले वाले तथा तले हुए पदार्थ खाने से परहेज करना चाहिए | 
अच्छा रहेगा अगर चीनी तथा चीनी से बनी चीजें बिल्कुल न खायें | भोजन अच्छी तरह चबा 
कर खाना चाहिए तथा रात्रि का भोजन सोने से लगभग दो-तीन घंटे पहले लेना चाहिए | रात 
को सोने से पहले या सवेरे शौच जाने से पहले एक गिलास हलके गर्म पानी में आधा नींबू 
तथा एक-दो चम्मच शहद मिलाकर पीना चाहिए | सप्ताह में एक दिन उपवास रखना चाहिए, 
प्रतिदिन ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए तथा अधिक विषय-वासना से संकोच करना चाहिए | 
क्रोध, मानसिक चिंता से दूर रहना चाहिए तथा नशीले पदार्थों का सेवन त्यागना चाहिए | 


बवासीर जिसे मस्सों, मोहकों, 'पाइल्‍स' (०5) या 'हीमोरॉइडस' (स्र०आ०7४००७) 
का रोग कहते हैं, दो प्रकार की होती है - बादी-सूखी बवासीर तथा खूनी बवासीर | बवासीर 
स्वयं तो एक कष्टकर रोग हैं ही पर यह रोग अधिक देर तक बने रहने के कारण कई अन्य रोगों 
का कारण बन जाता है | बवासीर का मुख्य कारण प्रायः कब्ज होता है या फिर वही सब कारण 
होते हैं जिनसे कब्ज होती है। इसके अतिरिक्त कई अन्य कारण भी होते हैं-। स्त्री रोगों तथा 
पुरुषों की पुरःस्थ ग्रन्थि की सूजन के कारण भी यह रोग हो जाता है । कई बार यह रोग पैतृक 
भी होता है | 

एक्युप्रेशर दारा कब्ज तथा बवासीर दूर करने का ढंग : प्राकृतक नियमों को 
अपनाने के अतिरिक्त एक्युप्रेशर द्वारा कब्ज तथा बवासीर के रोग कुछ ही दिनों में दूर किये जा 
सकते है | इसके लिए उपरोक्त बताए पाचन तथा दूसरे अंगों से सम्बन्धित सारे प्रतिबिम्ब केन्द्रों 
पर प्रतिदिन एक बार, अगर हो सके तो दो बार, सवेरे-शाम प्रेशर देना चाहिए | अगर बवासीर 
का कारण प्रजनन अंगों में कोई विकार हो तो बाकी सब केन्द्रों के साथ-साथ इन अंगों से 
सम्बन्धित केन्द्रों पर भी प्रेशर दें | इसके अतिरिक्त दोनों टाँगों के निचले भाग व एड़ियों के बाहरी 
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सख्त भाग (आकृति नं० 266) पर मालिश की भाँति या वैसे प्रेशर दें | ये केन्द्र भगन्दर (88] 
5»0]9) दूर करने के लिए मुख्य केन्द्र हैं| कब्ज दूर करने के लिए सवेरे उठते समय पेशाब 
से निव्रत हो कर चारपाई या भूमि पर सीधा लेटकर पेट पर नाभि से थोड़ा नीचे बायीं तरफ 
(आकृति नं० 267) हाथों की अँगुलियोंसे कुछ सेकंड के लिए तीन बार गहरा प्रेशर देकर बाद 
में शौच को जायें । 


आकृति नं० 267 


8] 


आकृति नं० 268 आकृति नं० 269 

कब्ज, बवासीर तथा भगन्दर दूर करने के लिए दोनों हाथों पर भी केन्द्र हैं जैसाकि 
आकृति नं० 268 तथा 269 में दिखाया गया है | एक केन्द्र अँगूठे के साथ कलाई पर होता है 
जबकि दूसरा केन्द्र हाथ के ऊपर अँगूठे और पहली अँगुली के त्रिकोने स्थान पर होता है | अगर 
एक्युप्रेशर द्वारा भगन्दर दूर न हो तो डाक्टर की 
सलाह लें। 

चेहरे के निम्न भाग ठोडी (आकृति नं० 
270) पर भी इन रोगों से सम्बन्धित एक बहुत ही प्रभावी 
केन्द्र है | इस केन्द्र पर हाथ के अँगूठे या अँगुली से कुछ 
सेकंड के लिए थोड़ा सख्त प्रेशर देना चाहिए । 


॥88॥ 


आफ 


बदहजमी,पेट गैस : शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसमें किसी न किसी संदस्य 
को बदहजमी तथा पेट गैस की बीमारी न हो | गैस तथा बदहजमी का मुख्यतः सम्बन्ध आमाशय 
तथा आँतड़ियों के विकारों से है | कई लोगों को पेट गैस इतनी अधिक होती है कि वे घंटों भर 
लगातार इकार लेते रहते हैं या लगातार गुदामार्ग द्वारा गैस खारिज करते रहते हैं क्योंकि इसके 
निकलने के दो ही मार्ग हैं - मुँह से डकार द्वारा तथा गुदामार्ग द्वारा | गैस बनने से डकार आने 
के साथ प्रायः दिल मचलना, छाती तथा पेट की जलन, मुँह में खटास तथा मुँह में पानी आना, 
पेट और सिर में दर्द, कै होना, वायुगोला, साँस में दु्गंध, अच्छी तरह नींद न आना, सारा दिन 
बेचैन तथा परेशान रहना, सुस्ती तथा घबराहट इसके आम लक्षण हैं| अगर बदहजमी-गैस बढ़ 
जाएँ तो कई रोगियों को पेट में शूल की भाँति दर्द होता है, यहाँ तक कि उनके लिए उठना-बैठना 
मुश्किल हो जाता है। दर्द थोड़ें समय से लेकर कई दिनों तक लगातार रहता है | 


गैस बनने के कई कारण हो सकते हैं| गैस रहने वाले व्यक्ति को बड़ी सावधानी से 
नोट करना चाहिए कि कौन से खाद्य पदार्थ खाने से उसे गैस की शिकायत हो जाती है, ऐसे 
पदार्थों का त्याग करना चाहिए। गैस वाले व्यक्ति को कब्ज दूर करने का उपाय करना वाहिए, 
तली हुई वस्तुएँ तथा मिर्च-मसाले वाले पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। भोजन को अच्छी तरह 
चबाकर खाना चाहिए तथा भर पेट एक समय नहीं खाना चाहिए। थोड़े-धोड़े समय बाद कुछ 
हलकी वस्तु यथा फल, बिस्कुट या थोड़ा सा ठंडा दूध लेना चाहिए। गैस के रोग में गर्म 
दूध व दही कम लेनी चाहिए क्‍योंकि ये गैस बनाते हैं। भोजन के साथ पानी बिल्कुल नहीं 
पीना चाहिए। पानी भोजन से लगभग आधा घंटा पहले या एक घंटा बाद पीना चाहिए। रात्रि 
का भोजन सोने से दो-तीन घंटे पहले लेना चाहिए और रात्रि का भोजन लेने के बाद थोड़ा 
सा चलना फिरना चाहिए। गैस वाले रोगी को पानी उबाल कर पीना चाहिए | सवेरे पानी उबाल 
कर रख लेना चाहिए | वही उबला पानी सारा दिन प्रयोग करना चाहिए | उबालने के बाद नीचे 
का थोड़ा सा पानी जिसमें कुछ द्रव्य बैठ जाते हैं वह पानी नहीं पीना चाहिए, शेष पानी पीने 
के काम लाना चाहिए | गर्मियों में उबले हुए पानी को ठंडा करने के लिए मटके या फ्रिज में 
रखा जा सकता है। गैस वाले रोगी के लिए खाने के साथ थोड़े से लहसुन तथा भोजन में 
अंकुरित दालों का सेवन गुणकारी रहता है। चिंता तथा अशांति बदहजमी तथा गैस के प्रमुख 
कारण हैं, अतः इन्हें त्यागें। अगर गैस का रोग काफी बढ़ जाए तो कुछ दिनों के लिए पूर्ण आराम 
करें | 


अदरक का रस ओर नींबू का रस शहद में मिलाकर दो चम्मच मिश्रण, दिन में तीन-चार 
बार लेने से भी गैस दूर होती है | बदहजमी, पेट गैस, अफारा, पेट दर्द तथा पेट के कई अन्य 
रोग दूर करने के लिए आप निम्न वस्तुओं का घर में चूर्ण बना सकते हैं जो कि बहुत ही उपयोगी 
है -- सफेद जीरा 50 ग्राम, काला जीरा 50 ग्राम, सूखा आंवला 50 ग्राम; सूखा पुदीना 50 
ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, मोटी इलाची 25 ग्राम, काला 
नमक 25 ग्राम, पाकिस्तानी नमक 25 ग्राम, नशादर ठीकरी 25 ग्राम, छोटी इलाची 20 दाने, बैड़े 
7, जैफल 2 तथा मगां 0 ग्राम | इसके अतिरिक्त 25 ग्राम हरड़ को देसी घी में भून लें। इन 


शत 


सब वस्तुओं को बारीक पीस कर बारीक छाननी से छान लें 0 ग्राम हींग को देसी घी में 
भून कर तथा बारीक पीस कर सारे मिश्रण में मिला लें। इस मिश्रण का आधा चम्मच दिन में 

दो बार हलके गर्म पानी से लें | पेट गैस तथा पेट दर्द के रोग बहुत शीघ्र दूर हो जाएँगे । 
पेट दर्द - पेट दर्द के कई कारण होते हैं| यदि दर्द नाभि के ऊपरी भाग में दाहिनी 
तरफ है तो यह जिगर या पित्ताशय के किसी रोग, फेफड़े के आवरण में सूजन, गुर्दे की सूजन 
या पत्थरी के कारण हो सकता है। यदि दर्द छाती की हड्डी के नीचे, मध्य भाग में है तो इसका 
| कारण पित्ताशय या अग्न्याशय प्रदाह तथा हृदय का कोई रोग हो सकता है। यदि दर्द बायीं 
तरफ है तो हो सकता है कि उसका प्रमुख कारण तिल्ली-स्पलीन या अग्न्याशय प्रदाह, गुर्दे की 
सूजन, पत्थरी तथा फेफड़े के आवरण का रोग हो | अगर दर्द नाभि के नीचे पेट के दायीं तरफ 
है तो उसका कारण अपेंडिक्स, डिम्बग्रंथि, गर्भाशय नलिका या कोलन का रोग तथा गवीनी 
(०१८४८) में पत्थरी अथवा हर्निया हो सकता है | नाभि के बायीं तरफ दर्द का कारण प्रायः गवीनी 
में पत्थरी, डिम्बग्रैँथि या ग्भशिय नलिका में विकार, कोलन का कोई रोग तथा हर्निया हो सकता 
है। अगर दर्द का केन्द्र नाभि के निचले भाग में है तो इसका कारण मूत्राशय, प्रजनन अंगों 
विशेष कर स्त्रियों के गर्भाशय में कोई विकार हो सकता है| गैस के कारण भी पेट में दर्द हो | 
जाता है | पेट दर्द दूर करने के लिए पाचन-तंत्र के सभी अंगों तथा प्रभावित अंगों के प्रतिबिम्ब | 
केन्द्रों पर विशेष रूप से प्रेशर देना चाहिए। | 
हिचकी : लगातार हिचकी भी काफी 
दुःखदायी होती है | हिचकी दूर करने के लिए खोपड़ी 
तथा पीठ के ऊपरी भाग पर (आकृति नं० 27 -प्वाइण्ट 
तथा 44) पर प्रेशर देने के अतिरिक्त थाइरॉयड, गुर्दों, 
आमाशय, जिगर कोलन तथा अँतड़ियों से सम्बन्धित 
प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर दें | जिन लोगों को लगातार 
कई दिनों से हिचकी रहती है, उपरोक्त बताए केन्द्रों पर 

प्रेशर देने से यह बहुत जल्दी दूर हो जाती है। 


आकृति नं० 27 
नाभिचक्र ठीक न रहना (.507007 ० $0]9 ?९5४०७) 


शरीर को रोग मुक्त रखने में नाभिचक्र का विशेष महत्त्व है| अगर नाभिचक्र ठीक 
न गा अपने स्थान से हिल जाए, अर्थात्‌ धरन पड़ जाए तो भी कई रोग लग जाते हैं यथा 
कब्ज या फिर दस्त लग जाना, गैस, जी मचलाना, भूख न लगना, सुस्ती, थकावट तथा पेट में 
दर्द इत्यादि | अधिक बोझ उठाने, पाचन अंगों में कोई विकार होने तथा गैस आदि की लगातार 
शिकायत रहने से प्रायः नाभिचक्र अपने स्थान से हिल जाता है जिसे आम तौर पर 'धरन' पड़ना 
कहते हैं | यहाँ यह समझ लेना भी आवश्यक है कि दवाइयों से धरन का इलाज सम्भव नहीं 
है। ४२६५ (5087 7९४७५) ठीक न रहने के कारण कई अन्य रोग भी लग जाते हैं या बढ़ 
जाते हैं। 
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हि अपने स्थान पर है या नही, यह जानने के लिए प्रातःकाल बिना खाये-पीये 
पीठ के बल सीधा लेट जाना चाहिए और हाथ बगल में शरीर के साथ सीधे रखें | कोई अन्य 
व्यक्ति एक धागा लेकर नाभि से छाती की एक तरफ की निपल तक पैमाइश करे, नाभि पर एक 
हाथ रखे धागा दूसरी तरफ की निपल तक ले जाएँ, अगर दोनों तरफ का नाप एक जैसा है तो 
नाभिचक्र अपने स्थान पर है, अन्यथा नहीं | अगर नाभिचक्र ठीक है तो नाभि के ऊपर अँगुलियों 
से दबाव देने से जोर-जोर से आँत धड़कने की गति प्रतीत होती है, अन्यथा जिस स्थान पर हिल 
कर गई हो वहाँ अँगुलियाँ रखने से स्पंदन का आभास होगा । 
नाभिचक्र की परख करने का एक अन्य ढंग भी है| सवेरे बिना खाये-पीये पीठ के 
बल दोनों टाँगें लम्बी करके लेट जाएँ | दोनों घुटने एवं दोनों पैर आपस में साथ-साथ हों | अगर 
धरन पड़ी हुई होगी तो किसी एक पैर का अँगूठा दूसरे से कुछ ऊँचा होगा जैसाकि आकृति 
नं० 272 में दर्शाया गया है | अर्थात्‌ दोनों अँगूठे बराबर नहीं होंगे। धरण ठीक करने के लिए 
सबसे आसान ढंग यह है कि जो अँगूठा नीचे है उसको हाथ के साथ ऊपर की ओर खींच कर 
(देखिए आकृति नं० 273) दूसरे के बराबर करें। दो-तीन बार ऊपर की ओर खींचने पर 
धरन अपने स्थान पर आ जाएगी | अन्यथा जो अँगूठा ऊपर की ओर है उसके घुटने पर हथेली 
के साथ हलका-हलका दबाव देने से अँगूठा नीचे की ओर आ जाएगा और दोनों अँगूठे आपस 
में बराबर हो जायेंगे। यह क्रिया रोगी स्वयं नहीं अपितु कोई दूसरा व्यक्ति ही कर सकता है। 


आकृति नं० 272 आकृति नं० 273 

इसके अतिरिक्त पैरों तथा हाथों में भी 
नाभिचक्र सम्बन्धी केन्द्र हैं जैसाकि आदूति नं० 
274 में दिखाया गया है| इन केन्द्रों पर सवेरे 
निराहार प्रतिदिन प्रेशर देना चाहिए | कुछ दिनों 
बाद नाभिचक्र अपने स्थान पर आ जाएगा | ठीक 
होने पर भी इन केन्द्रों पर प्रेशर देते रहना 


चाहिए | 


आकृति नं० 274 
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आकृति नं० 275 
नाभि चक्र को ठीक करने का एक अन्य पुरातन ढंग भी है जो काफी प्रभावकारी है | 
सवेरे बिना खाये-पीये रोगी भूमि या पलंग पर पीठ के बल सीधा लेट जाए | कोई दूसरा व्यक्ति 
मिट्टी का या अन्य छोटा दीपक जलाकर (आकृति नं० 275) बड़ी सावधानी से रोगी की नाभि 
पर रखे | रोगी बिना हिले-जुले सीधा लेटे रहे | दूसरा व्यक्ति जलते दीपक पर पीतल या स्टील 
का कोई खाली गिलास उल्टा रख कर उस पर हाथ से थोड़ा नीचे की ओर लगभग एक-दो 
मिनट दबाव डाले रखे | दबाव दे कर उल्टा गिलास रखने से दीपक बुझ जायेगा और उसके अन्दर 
जो दबाव बनेगा उससे नाभिचक्र अपने स्थान पर आने की कोशिश करेगा | गिलास ऊपर की 
ओर खींच कर उतार लें | पुनः दीपक जला कर तथा फिर उस पर उल्टा गिलास देकर यह क्रिया 
तीन-चार बार करें | ऐसा करने से कुछ दिनों में ही नाभिचक्र अपने स्थान पर आ जाएगा। 
इस सम्बन्ध में एक अन्य 
ढंग भी है काफी प्रभावी है। सवेरे 
निराहार भूमि पर या किसी सख्त तख्ते 
की चारपाई (8४70 ७९०) पर कमर 
सीधी तथा टाँगें लम्बी करके बैठ 
जायें | पहले दायीं टाँग को मोड़ कर 
(आकृति नं० 276) बायीं टाँग पर 
घुटने के समीप रख कर दायें हाथ से 
दायें घुटने को थोड़ा सा दबाव देकर 
भूमि या चारपाई पर लगाने की 
कोशिश करें। दबाव तीन-चार बार 
तथा उतना दें जितना आप सहन कर आकृति नं० कं" 
सकें । दबाव किसी दूसरे व्यक्ति से भी दिलवाया जा सकता है| उसी तरह बायें घुटने को नीचे 
लगाने की कोशिश करें | इस प्रकार यह क्रिया करने से कुछ दिनों बाद ध्वरन अपने स्थान पर 
आ जायेगी | धरन ठीक स्थान पर लाने के लिए ऊपर बताई गई विधियों में से कोई एक या 
फिर एक से अधिक विधियाँ भी अपनाई जा सकती हैं। 
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गुर्दों तथा मूत्र सम्बन्धी रोग 
(95९85९६ ० 6 ॥६0॥९95$ था0 एपराश9 9/8४शा) 


एक्युप्रेशर द्वारा गुर्दों तथा मूत्र सम्बन्धी विभिन्‍न रोगों के उपचार की विधि जानने 
से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि हमारे शरीर में मूत्र-निर्माण से कौन-कौन से अंग 
सम्बन्धित हैं, मूत्र-निर्माण किस प्रकार का होता है तथा मूत्र-तंत्र के कौन से प्रमुख रोग हैं । 
मूतज-निर्माण एवं 
मृत्र-विसर्जन से जो अंग सम्बन्धित हैं, 
वे हैं- गुर्दे-वृक्क (097८५७), 
गवीनियाँ (छाट्॑ं०७), मूत्राशय (णां- 
7879 0809८7) तथा मूत्रद्धार नली 
(णाथ॥9) जैसाकि आकृति नं० 0 
तथा आकृति नं० 277 में दर्शाया गया 
| है | हमारे शरीर में दो गुर्दे होते हैं जो 
उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर 
स्थित होते हैं। पेट में इनकी ठीक 
स्थिति रीढ़ की हड्डी के ॥४९।४८ 
सिगाबटलंट एट३#८०३ से [90 [ए॥- 
507 9ए८४८४७४४ अर्थात पसलियों के 
आखिरी हिस्से से थोड़ा नीचे तक होती 
है | दाहिना गुर्दा बायें गुर्दे के समानान्तर आकृति नं० 277 
न हो कर नीचे झुका हुआ और अपेक्षाकृत मोटा होता है | ऐसा संभवतः इसलिए होता है क्योंकि 
ह दायीं तरफ जिगर (9८7) है और जिगर के दबाव के कारण दाहिना गुर्दा कुछ नीचे की तरफ 
| होता है। इसके अतिरिक्त बायां गुर्दा दायें की अपेक्षा कुछ लम्बा तथा पतला होता है। 
प्रत्येक गुर्दे की आकृति सेम के बीज (७७७॥) सदृश होती है और एक वयस्क व्यक्ति 
. उलह इसकी लम्बाई ] सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है | गुर्दे 
गहरे भूरे रंग के होते हैं | प्रत्येक गुर्दा अनेक नेफ्रोनस (॥29#70७) का बना होता है जिन्हें गुर्दे 
का क्रियात्मक भाग ([७४८४०॥७] 9४) कहा जाता है | ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक 


ज्न्ज्जी 


गुर्दे में लगभग दस लाख नेफ्रोनस (॥०9॥705) होते हैं अर्थात दोनों गुर्दों में लगभग 20 लाख 
नेफ्रोनेस होते हैं | प्रत्येक नेफ़ोन का आकार रेत के एक कण जितना होता है | नेफ्रोन का अग्रिम 
भाग (॥०४/) अति सूक्ष्म नलिकाओं (०श४॥॥87०5) का समूह होता है जिसे ग्लोमेरूलस 
(2/०7०:००७) कहते हैं | यही सूक्ष्म नलिकाएँ रक्त फिलटर करती हैं। 

मानव शरीर की रचना इस प्रकार है कि पुराने कोषों का स्थान नए कोष लेते रहते 
हैं | निरन्तर प्रक्रिया से शरीर कुछ पदार्थ त्यागता रहता है जैसे कार्बन-डाईआक्साइड (०४४ऐणा- 
4४०.४००), यूरिया (४7८७४) यूरिक अम्ल, (०४८ ४००) इत्यादि | यह अत्यावश्यक होता है कि 
शरीर द्वारा त्यागे हुए पदार्थ बहुत देर तक शरीर में न रहें अन्यथा वे हानि पंहुँचा सकते हैं। शरीर 
के आँगों से रक्त ऐसे पदार्थों को विभिन्‍न उत्सर्जन अंगों तक लाता है जहाँ से वे बाहर चले जाएँ | 
कार्बन-डाइआक्साइड फेफड़ों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। यूरिया, अवॉछित जल 
तथा कई लवण पसीने द्वारा शरीर से बाहर चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त यूरिया, यूरिक अम्ल, 
पानी तथा भोजन का कुछ तरल पदार्थ जो शरीर ग्रहण नहीं करता तथा मल के साथ शरीर से 
बाहर नहीं जाता उसको मूत्र के रूप में बाहर निकालने का कार्य गुर्दे करते हैं। 

रक्त रस में घुली हुई शरीर की गंदगी जब गुर्दों में पहुँचती हैं तो वह गुर्दों में स्थित 
लाखों कुंडलीदार सूक्ष्म नलिकाओं से गुजरती है| इस क्रिया द्वारा गंदगी छन जाती है जो मूत्र 
रूप लेती है| प्रत्येक गुर्दे से निकलने वाली दो मूत्र-प्रणालियाँ या गवीनी नामक दो नलिकाएँ 
(णा८८/७) गुर्दों से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं | इनकी लम्बाई 0 से 2 इंच तक होती 
हैं | मूत्राशय क॒क्षकीय गुहा (फ८शं००४शां।५) में स्थित होता है | मूत्राशय (७ंग्रभाए 9/8902८7) 
में पेशाब कुछ समय के लिए जमा रहता है | जब मूत्राशय की थैली प्रायः भर जाती है तो व्यक्ति 
को पेशाब करने की इच्छा होती है | तब मूत्र द्वार-नली द्वारा पेशाब बाहर निकाल दिया जाता 
है। इस प्रकार शरीर से अवॉछित पदार्थ बाहर चला जाता है । 


रक्त द्वारा जो पदार्थ गुर्दों में आता है उसको फिलटर की क्रिया द्वारा साफ किया जाता 
है। यह एक लगातार होने वाली क्रिया है। अतः रक्त रस की प्रत्येक बूंद को गुर्दे दिन में कई 
बार साफ करते हैं | ऐसा अनुमान लगाया गया है कि बार-बार की इस क्रिया द्वारा कुल मिलाकर 
गुर्दे प्रतेदिन 300 लिटर रक्त रस (#ण०) साफ करते हैं, इसमें से लगभग 299 लिटर दोबारा 
शरीर में चला जाता है और शेष एक लिटर मूत्र रूप में शरीर से त्यागने योग्य रह जाता है । 
आमतौर पर फिलटर किए हुए रक्त में जितना ग्लूकोज़ होता है, शरीर उसे पुनः ग्रहण कर लेता 
है पर यदि सामान्य अवस्था में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाय तो शरीर सारे के सारे 
ग्लूकोज़ को ग्रहण नहीं कर पाता। ऐसी हालत में ग्लूकोज की कुछ मात्रा पेशाब में आती है 
जैसाकि मधुमेह रोग (७॥8००८५$) की अवस्था में होता है। उपचार से पहले मधुमेह की अवस्था 
में रोगी को बहुत प्यास लगती है और बार-बार काफी मात्रा में पेशाब आता है | 


मूत्रद्वारनली (७:०४॥४४) की लम्बाई पुरुषों और स्त्रियों में समान नहीं होती | पुरुषों 
में यह प्रजनन अंग से सम्बन्धित होती है जबकि स्त्रियों में ऐसा नहीं। स्त्रियों में मूत्रद्वारनली 
की लम्बाई लगभग % इंच तक होती है। 
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गर्मियों की ऋतु में शरीर से काफी तरल मल पदार्थ पसीने के रूप में बाहर निकल 
जाता है जिस कारण पेशाब की मात्रा कम होती है पर सर्दियों में जब पसीना कम आता है तो 
यह मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है । अतः पैशाब का कम या अधिक आना वातावरण 
तथा पदार्थों के सेवन पर भी काफी निर्भर करता है| अधिक मात्रा में पानी पीने, चाय या काफी 
पीने से भी पेशाब की मात्रा सामान्य से अधिक बढ़ जाती है | गुर्दों को अपना कार्य ठीक प्रकार 
करने तथा स्वस्थ रखने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति तरल पदार्थों का उपयुक्त 
सेवन करे तथा लगभग 8-0 गिलास पानी प्रतिदिन ले | ग्रीष्म ऋतु में पानी कुछ अधिक पीना 
चाहिए | 

गुर्दों का मुख्य कार्य शरीर से निरर्थक पदार्थों (४४४८ 97000८5) को मूत्र के रूप 
में निष्कासित करना है। मिसाल के तौर पर यूरिया जो कि प्रोटीन का निरर्थक पदार्थ है, मूत्र 
के अंशों के साथ शरीर से बाहर चला जाता है | इसके अतिरिक्त गुर्दे शरीर में जल के सन्तुलन 
(89१ ७४)४॥०८) को बनाए रखते हैं तथा हानिकारक पदार्थों तथा शरीर में जरूरत से 
अधिक लवणों को बाहर निकालते रहते हैं । 

प्ूत्र में कौन-कौन से पदार्थ कितनी-कितनी मात्रा में होते हैं उसका ज्ञान होना भी 
जरूरी है। सामान्य मूत्र में 96 प्रतिशत पानी (४४2), 2 प्रतिशत यूरिया (७४८७), तथा शेष 
2 प्रतिशत यूरिक एसिड (७४०४०), क्रियेटीनाइन (0४६०४॥४॥९), फासफेटस (9॥059॥8८७), 
आक्सलेट (०५8॥४८), कलोराइडस (०ा००४०८७), अमोनिया (भाग्रा0॥8), सोडियम 
(७०१४४७४)), तथा पोटाशियम (9०७5»ण॥), होते हैं | मूत्र साधारणतः स्वच्छ एम्बर (॥गरा०८) 
रंग का तथा इसका विशिष्ट घनत्व (59००ंग० छाबशा५) 05 से 4025 तक होता है। जब 
यह घनत्व 00 से कम हो जाए तो उसमें अलब्युमिन (॥॥००४॥४॥) अर्थात प्रोटीन होता है और 
जब यह 030 से बढ़ जाए तो यह समझना चाहिए कि मूत्र में शर्करा मौजूद है जबकि स्वस्थ 
व्यक्ति के मूत्र में ऐसा नहीं होता । पेशाब में शर्कगा मधुमेह रोग के कारण होती है। पीलिया 
(8०॥०४००) की स्थिति में पेशाब में प्रायः पित्त पाया जाता है। कुछ रोगों में पेशाब के साथ 
पीव (90०७) तथा रक्त भी आता है। 

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि गुर्दों का हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कितना 
महत्त्वणीय कार्य है। जब गुर्दे अस्वस्थ हो जाएँ और अपना कार्य ठीक प्रकार न कर सकें तो 
शरीर को अनेक रोग लग जाते हैं। इतना अवश्य है कि गुर्दों की संचित शंक्ति काफी होती है 
जिस कारण इनका कुछ भाग खराब हो जाने पर भी ये काम करते रहते हैं| यहाँ तक कि अगर 
एक गुर्दा खराब भी हो जाए तो दूसरा गुर्दा शरीर का पूरा काम करता रहता है पर ऐसी स्थिति 
में मूत्रतंत्र का कोई भी रोग हो जाने की अवस्था में शीघ्र इलाज किया जाना चाहिए। एक्युप्रेशर 


. द्वारा गुर्दों के अनेक रोगों का उपचार करने के उद्देश्य से मूत्र प्रणाली से सम्बन्धित कुछ प्रमुख 


रोगों की जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है | 


गुर्दो के रोगों के सामान्य लक्षण 
उदरगुह्ा में स्थित होने के कारण युर्दों का परीक्षण आसानी से नहीं हो पाता | इनके 
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रोगों का ज्ञान सामान्यतः मूत्र सम्बन्धी परिवर्तनों से लगाया जाता है | गुर्दों से सम्बन्धित अनेक 
रोगों के कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं : गुर्दों के रोगी की त्वचा का रंग प्रायः पीला सा पड़ 
जाता है पर यह पीलापन पीलिया (8०॥०४०८) के पीलापन से भिन्‍न होता है। इस प्रकार के 
पीलेपन में चिकनाहट सी दृष्टिगोचर होती है, विशेषकर चेहरे पर | यह आवश्यक नहीं कि गुर्दों 
से सम्बन्धित हर रोग की स्थिति में पीलापन सा नजर आए। सारे शरीर में प्रायः नसें फूल सी 
जाती हैं | इस स्थिति को शोथ (००१०४) कहते हैं | यह सर्वप्रथम आँखों के नीचे दिखाई देता 


है और सवेरे उठते समय अधिक होता है | जिगर (यकृत) और हृदय के रोगों में भी शोथ प्रायः 


हो जाता है पर जिगर के रोग की स्थिति में शोथ पेट से शुरू होता है जंबकि हृदय का शोथ 
पैरों से | 

गुर्दों के अधिकांश रोगों में पीड़ा नहीं होती पर पथरी जैसी स्थिति में पीड़ा होती है | 
कई रोगों में कमर में पीड़ा तथा भारीपन मालूम होता है | इसके अतिरिक्त गुर्दों के रोगों में बार-बार 
मूत्र आना, पूर्व आभास हुए बिना मूत्र निकल जाना या फिर मूत्र का समुचित निर्माण न होना, 
मूत्र त्यागने में कष्ट होना या मूत्र के साथ खून आना तथा काफी अधिक मात्रा में मूत्र आना, 
अरुचि, कै अथवा हिचकियां लगना इत्यादि आम लक्षण हैं। 

गुर्दों तथा मूत्रप्रणाली के अनेक रोग हैं पर कुछ प्रमुख रोग इस प्रकार हैं - 
वृक्‍्कीय पथरी - अश्मरी (99॥९४ 5६०॥९५) 
मूत्राशय पथरी (5607९5 ॥॥ ९ छा ४896९) 
गुर्दे के अर्बुद (एम०णा5 ०६ (6 |घ9॥०)) 
मूत्राशय के अर्बुद (एा०णा5 ० 06९ 9।89907) 
मूत्राशय शोष (९५५४५ - ग्रीक्रातर॥007 ० ९ 98600) 
नेफ्रोरोटिक सिनड्रोम (0५९००४7०४८ 5५४७7०४८ -_ जोकि मुख्यतः बच्चों की 
बीमारी है।) 
मूत्रतंत्र का तपेदिक - क्षय रोग ((ए्रछ&-टणा०55 ० धा९ एापाश्ाज 5एञशा) 
तीव्र वृकक्‍्कशोथ - सूजन (800(९ #९ए0॥770895) 
पुराना वृक्‍कशोथ (.आण्मांट 7०908) 
तीव्र वृक्‍्कपात (800९ ल्‍शा4) 9०7९) 
मूत्रदार नली का संकोचन 
बच्चों का सोये हुए पेशाब निकल जाना (0९०-छ९४॥ए) 
कमर क पीड़ा (0770820) के रोग का प्रमुख कारण भी वृक्‍्क ही होते हैं क्योंकि 
शरीर से यूरिक एसिड का यथार्थ मात्रा में निष्कासन नहीं हो पाता । मूत्रप्रणाली से ही 
कह व्यक्तियों का एक आम रोग बढ़ा हुआ प्रोस्टेट-पुरःस्थ ग्रेथि (७॥॥॥ 72९0 970592 
*६9॥ | |। 

यहाँ केवल कुछ आम रोगों का वर्णन किया जाएगा यद्यपि ऊपर लिखित बहुत से 

रोग दवा तथा एक्युप्रेशर द्वारा दूर हो सकते हैं। 
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ञ् हि ह 


वृक्‍्कीय पथरी-अश्मरी 

(७&॥0॥09 $40॥28-९॥98| ०9।00॥-९७०॥॥०॥४9&5) 

यह रोग काफी लोगों में देखा गया है | मुख्यतः अधेड़ आयु के व्यक्तियों (790]९ 
822८0) तथा पुरुषों में अधिक होता है | इस रोग में गुर्दों में पथरी-अशमरी (5807०5) बन जाते 
हैं| ये स्टोनस रेत के दाने से लेकर चने के दाने या इससे भी बड़े आकार के हो सकते हैं | स्टोनस 
कैसे बन जाते हैं इस बारे में अभी तक निश्चित रूप से कुछ पता नहीं चल सका है | ऐसा अनुमान 
है कि ये पेशाब के रुके रहने (जिस कारण मूत्र में पाए जाने वाले रसायनिक पदार्थ गुर्दों में इकटूटे 
हो जाते हैं), दूध तथ। क्रीम वाले पदार्थों के बहुत अधिक सेवन करने, यूरिक एसिड (७शं०8९०४०) 
तथा कैल्सियम (०४|९४॥) के दोषपूर्ण विपचन (900 8॥0 05074९7९० 772(800॥5॥7) या 
फिर पैराथाइरॉयड ग्रन्थियों (98॥8/॥9700 &8705) द्वारा अपना कार्य ठीक न करने से बन 
जाते हैं। 

स्टोनस कई प्रकार के होते हैं -- सख्त तथा नुकीले (8870 894 5॥879) तथा कोमल 
व समतल (5०॥ ४9 $70000) इत्यादि | चिकित्सकों के अनुसार ये या तो पेशाब के रास्ते निकल 
जाते हैं या फिर इनको शल्यक्रिया (5णाष्टां०॥॥५) द्वारा निकालना पड़ता है| शल्यक्रिया के 
अतिरिक्त अब नवीनतम तकनीक के फलस्वरूप गुर्दे की पथरी बिना शल्यक्रिया आघात तरंग 
लिथोट्रिप्सी (०७३-००७०7९8॥| ५४0८८ ए/8५४८ ॥007 9७9) के द्वारा अन्दर ही अन्दर रेत के 
दानों की तरह चूर-चूर कर दी जाती है जिससे वह आसानी से पेशाब के साथ शरीर से बाहर 
निकल जाती- है | यह पद्धति काफी महंगी है | एक्युप्रेशर द्वारा छोटे स्टोनस को बिना शल्यक्रिया 
द्वारा दूर किया जा सकता है और आगे से स्टोनस बनने से रोका जा सकता है। 

ये रोग काफी खतरनाक है | अगर इसका समय पर उपचार न किया जाए तो पेशाब 
रुक सकता है। बड़े आकार वाले स्टोनस वैसे भी गुर्दों को काफी नुकसान पहुँचाते हैं| 

इस रोग में बड़े स्टोनस गुर्दों से गवीनियों (॥7९४३७) के मार्ग मूत्राशय में पेशाब पहुँचने 
में बाधा डालते हैं। ऐसी स्थिति में काफी पीड़ा होती है | पीड़ा कई घंटों तक बनी रह सकती 
है। इस दौरान कै (एणाएंधाए्) तक शुरू हो जाती है। पेशाब में खून आने लगता है | जब 
एक या एक से अधिक स्टोनस गुर्दों से निकल कर नीचे की ओर यूरेटर में आते हैं तो काफी 
असहनीय पीड़ा होती है जिसे वृक्‍्क-शूल (7०॥8] ००॥८) कहते हैं | पथरी के रोगियों को पानी 
तथा पेय पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए तथा दूध व दूध पदार्थों का सेवन कम करना 
चाहिए। 


मूत्राशय पथरी ($00॥०$ ॥॥ प6 थ्रापाक्षा? 0)9906-) 

चिकित्सकों का यह विचार है कि स्टोनस मूत्राशय में भी बन जाते हैं और यदि गुर्दों 
में स्टोनस हों तो वे गुर्दों से यूरेटर के मार्ग से भी मूत्राशय में आ सकते हैं | मूत्र त्यागने के समय 
जब मूत्राशय सिकुड़ता है तो स्टोनस मूजाशय के मांस के साथ लग कर काफी पीड़ा करते हैं । 
इस रोग में प्रायः मूत्र में पीव, रक्त तथा एलूब्युमिन (॥॥9७णा४॥) आ जाते हैं | कई छोटे स्टोनस 
तो मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं पर बड़े स्टोनस वहीं रह कर कष्टदायक बने रहते हैं। 
एक्युप्रेशर द्वारा छोटे स्टोनस को बिना किसी यंत्र अथवा बिना दवाई के मूत्र के साथ शरीर से 
बाहर 3९३ सकता है | इस क्रिया द्वारा आगे से भी स्टोनस का बनना सम्भवतः बन्द किया 
जा सकता है। 
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एक्युप्रेशर के साथ अगर कुछ देसी मुस्खे प्रयोग में लाए जायें तो भी गुर्दों तथा 

की पथरियाँ कुछ ही दिनों में निकल जाती हैं। रोजाना दोनों समय एक कागजी 
नींबू का रस पानी में मिलाकर पीयें या मूली का रस निकाल कर लगभग 20 ग्राम रोज पी 
लें या गाजर का रस लगभग आधा प्याला दिन में दो-तीन बार लें या 40 ग्राम मूली के बीज 
आधा लिटर पानी में उबलने रखें। जब उबल-उबल कर पानी आधा रह जाये तो उसे साफ 
कपड़े से छान कर पी लें। यह पानी दिन में केवल एक बार पीयें। पक्का जामुन खाने से भी 
पथरी रोग में लाभ पहुँचता है। या फिर जामुन की गुठलियों का चूर्ण बना कर चुटकी भर चूर्ण 
छोटी कटोरी भर दही में मिला कर प्रतिदिन एक बार खायें । 


बढ़ा हुआ प्रोस्टेट:पुरःस्थ ग्रन्थि (प्राभए०० श'०59४४ (50970) 

यह विशेषरूप से वृद्धावस्था का रोग है | पुरःस्थ ग्रन्थि बढ़ने के कारण मूत्राशय की 
ग्रीवा पर मूत्र के प्रवाह में रुकावट आ जाती है | ग्रासेट एण्ड डण्लप, न्यूयार्क (07055९6 & 
[090॥87, /४८७ १४००) द्वारा प्रकाशित लांगणा॥7ए ० 9979/0०७5 में इस रोग का कारण 
तथा लक्षण बताते हुए कहा है :-- #0040 5०6 ठांला। 708 ग्रद्या श्र 790]6 
82८. ४०5 गाटा जञं]] ॥8५८ ॥0 $9770075, एव 5076 ०85८5 0 शाभ्रएशाशा। 
८805८५ $ज़ाए/णा5 09 005002८४॥९ (॥८ ०एाी09 ० एा॥स्‍6 #॥2 0080067॥९८0 3 
७9 ८४०शञआए #वुण्था2ए ए णांग्रशांणा, ॥(०05[ टाभ्रएथाशा। 0॥6 70848 45 0थयांक्रा।, 
0७७(॥॥ 50702 ०85८७ ४९ ला|एश्याटाआ।45 00240 2॥॥20९ 0॥6 छ0०882. 2. 096८९8520 
0 ए००ग विंए्म उब्वाॉट 5 700026 जोदा एां8072- (8025 ]09267 ॥0 थाएाए [॥८ 
७]४०92८. प055 8॥7058 ९50922. 45/॥2 005702008//02॥220: 0५४४6 छ9890८7 


गटार85८5, पिष्वुण्थाटए. रण णांगरधांणा 4९ए९८॥०७७. एाछु०॥०५ रण प्रात्रांगा भा0 
गह्लिंगा ग ० 9]8962८7 गर89 850 9८ 00 गा 88502800ा शांति शाभ्रछुद्याशा। 


0० 06 970543८. 

४०5 टा।8एशालयं 45 6९४) जंग एछए था ०फुलाबांणा जोगंटा (8॥28 8७/७५ 
८५०८५५ (550९ छए 0एटाबा7ए शंप्रद्ा 700९) 6९ एटाआं5 ण 700९ 0९ ६$890ट८ा. 

इस रोग में व्यक्ति को बार-बार पेशाब आता है, विशेषकर रांत्रि को | इसका कारण 
यह होता है कि एक बार मूत्राशय खाली नहीं होता | प्रोस्टेट ग्रन्थि बढ़ने के अन्य लक्षण हैं 
- मूत्र एक धार में नहीं आता अर्थात्‌ दबाव में कमी रहती है, मूत्र रोकने में असमर्थता होती 
है, पेशाब करते समय जलन सी अनुभव होती है और पेशाब करते समय कुछ बूँदें कपड़ों पर 
आ जाती हैं। अगर पेशाब की धार ठीक बनती हो तो ऐसा न हो | अगर रोग बढ़ता जाये तो 
किसी समय भी पेशाब एक दम बंद हो सकता है। 

प्रोस्टेट के रोगियों को रात्रि का भोजन जल्दी ले लेना चाहिये और सूरज डूबने के 
बाद तरल पदार्थ नहीं लेने चाहिए। ऐसा करने से उन्हें रात्रि को पेशाब के लिए बार-बार उठना 
नहीं पड़ेगा | ऐसे रोगियों को शराब नहीं पीना चाहिए | ठंड से बचना चाहिए तथा कब्ज नहीं 
होने देनी चाहिए | 

अगर रोग की बहुत गंभीर अवस्था नहीं तो यह एक्युप्रेशर द्वारा ठीक हो सकता 
है अन्यथा डाक्टर के परामर्श के अनुसार ऑपरेशन कराना ही समुचित है। 


॥8 


आयी :33 जन उन+--बकु +०-7+ 
कि 


हक 2 अमल 


एक्युप्रेशर दारा रोग उपचार 

एक्युप्रेशर द्वारा मूत्रतंत्र - गुर्दों (08॥०५७), गवीनियों-मूत्र नलियों (॥४०४८७) तथा 
मूत्राशय (७४॥४79 ०॥४०७८) के अनेक 
रोगों को दूर किया जा सकता है | इन अंगों 
से सम्बन्धित पैरों तथा हाथों में प्रतिबिम्ब 
केन्द्रों की स्थिति आकृति नं० 40 तथा 
277 में दर्शायी गई है तथा इन पर प्रेशर 
देने का ढंग आकृति नं० 278 तथा 
आकृति नं० 279 में दर्शाया गया है | दायें 
गुर्दे तथा दायीं गवीनी-मूत्रनली से 
सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्र केवल दायें पैर 
तथा दायें हाथ में तथा बायें गुर्दे तथा बायीं 
गवीनी- मूत्रनली से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब 
केन्द्र केवल बायें पैर तथा बायें हाथ में । हल 
होते हैं | आकृति नं० 278 आकृति नं० 279 ; 

मूत्राशय (0श॥8ए 0]80067) दे 
से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्र दोनों पैरों तथा दोनों हाथों में होते हैं| पैरों में ये केन्द्र तलवों के 
नीचे के भाग (आकृति नं० 0 तथा 277) तथा अँगूठों की दिशा में एड़ी से थोड़ा ऊपर होते 
हैं जैसा कि आकृति नं० 280 से स्पष्ट है। 


८<“-7)॥ 


आकृति नं० 280 आकृति नं० 28] 

पुरःस्थ ग्रन्थि के प्रतिबिम्ब केन्द्र दोनों पैरों के अँगूठे की दिशा में टखने और एड़ी 

के मध्य भाग (आकृति नं० 287) में होते हैं। इसके अतिरिक्त टाँगों के निचले भाग (आकृति 
नं० 282) तथा कलाई पर अँगूठों की दिशा में (आकृति नं० 283) ये केन्द्र होते हैं । 


आकृति नं० 282 आकृति नं० 283 
गुर्दों तथा मूत्र सम्बन्धी सब रोगों में तलवों तथा हाथों पर स्नायुसंस्थान के थोरेसक 
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शीश फ छू .. छा 


तथा लम्बर भाग से सम्बन्धित केन्द्रों (आकृति नं० 284 तथा 285) पर विशेष रूप से प्रेशर देना 
चाहिए क्योंकि इन भागों का मूत्रप्रणाली से सीधा सम्पर्क है। 


डक हा. पा आन जमा आात'भाकामः 


से अमन अमन 


आकृति नं० 284 आकृति नं० 285 | 

इसी प्रकार पीठ के मध्य से नींचे के भाग 

(थोरेसक तथा लम्बर वरट्रीबा से सम्बन्धित भाग) पर 
रीढ़ की हड्डी से थोड़ा हट कर दोनों तरफ प्रेशर दें 
जैसाकि आकृति नं० 286 में दिखाया गया है। पीठ 
के इस भाग पर प्रेशर देने से कई रोग तो जल्दी 
दूर होते ही हैं, अगर पथरी के कारण तेज दर्द हो तो 
एकदम दूर हो जाता है या फिर हलका पड़ जाता है | 


जन्‍म: स--- 


#6७#6क्कक ,> 


मूत्र सम्बन्धी सब रोगों में टखनों के 
साथ-साथ चारों तरफ (आकृति नं० 287) भी 
प्रेशर दें क्योंकि ये भाग भी मूत्रप्रणाली से 
सम्बन्धित होते हैं । 


पथरी होने के जो अनेक कारण हैं 

उनमें एक कारण यह भी है कि कई रोगियों 

की पैराथाइरॉयड ग्रन्थियाँ अधिक सक्रिय हो 

जाती हैं। अतः इन ग्रन्धियों की कार्यविधि 

ठीक करने के लिए इनसे सम्बन्धित 

(ततिबिम्ब केन्द्रों (आकृति नं० 288) पर भी 
'शर देना चाहिए। 
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जैसे पहले बताया गया ह एक्युप्रेशर द्वारा मूत्रतंत्र (७४879 $५७८७॥) के बहुत से 
रोग दूर किए जा सकते हैं| गुर्दों की धीमी या दोषपूर्ण कार्यप्रणाली जोकि बहुत से रोगों का 
कारण होती है, एक्युप्रेशर द्वारा बहुत जल्दी ठीक हो जाती है | गुर्दों के पुराने और तीव्र रोगों 
में एक्युप्रेशर द्वारा इलाज करने के लिए डाक्टर का परामर्श लेना चाहिए | गुर्दों के ऐसे रोग जिनमें 
डाक्टर अपनी असमर्थता प्रकट कर देते हैं उनमें एक्युप्रेशर द्वारा इलाज करना बहुत ही उपयुक्त 
है | गुर्दे, गवीनी-मूत्रनली या मूत्राशय में अगर पथरी या पथरियों का आकार छोटा हो तो वे 
एक्युप्रेशर द्वारा दूर की जा सकती हैं पर अगर उनका आकार बड़ा हो तो डाक्टर का परामर्श 
लेना आवश्यक है। 
अगर गुर्दों का रोग तीघ (8८०८) या पुराना (८४४०7४८) हो तो शुरू-शुरू में इनसे 
सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रतिदिन प्रेशर नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से गुर्दों पर 
एकदम काम करने का काफी बोझ पड़ेगा। ऐसे रोगों में शुरू में सप्ताह में केवल दो-तीन दिन 
ही प्रेशर देना चाहिए | दो-तीन सप्ताह के बाद रोगी की अवस्था को देखकर प्रेशर देने के दिनों 
में बढ़ाती करनी चाहिए। इस तरह प्राकृतिक रूप में पुराने और घिसे हुए सैलों की जगह नए 
सैल ले लेते हैं। एक्युप्रेशर नए सैलों के निर्माण और पुराने सैलों को शरीर से बाहर निकालने 
में चमत्कारी ढंग से काम करता है जोकि अन्य किसी चिकित्सा पद्धति द्वारा बहुत कम संभव 
है | 
गुर्दों तथा मूत्नतंत्र के साधारण रोगों में सम्बन्धित प्रतिब्म्ब केन्द्रों पर प्रतिदिन प्रेशर 
देना चाहिए। साधारण रोग इस पद्धति द्वारा केवल कुछ दिनों में ही ठीक हो जाते हैं पर तीव्र 
तथा पुराने रोगों के पूरी तरह ठीक होने में कुछ समय लग सकता है। ऐसे रोगों में धैर्य और 
विश्वास के साथ इलाज जारी रखना चाहिए | कुछ दिनों के बाद काफी उत्साहजनक प्रगति नजर 
आने लगती है। 
मूत्रतंत्र के समस्त रोगों में गुर्दों से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के अतिरिक्त 
मूत्राशय (७४0४५ ७४५०८) तथा पुरःस्थ ग्रन्थि (9059८ 2870) सम्बन्धी केन्द्रों पर अवश्य 
प्रेशर देना चाहिए | स्त्रियों में पुरःस्थ ग्रन्यि नहीं होती। पुरःस्थ ग्रन्थि की सूजन तथा इस ग्रन्चि 
में किसी अन्य क्कार की स्थिति में भी इन्हीं केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए। 
दिन में बार-बार पेशाब आने या रात को कई बार पेशाब के लिए उठने की हालत 
में गुर्दों, मूत्राशय तथा पुरःस्थ ग्रन्थि सम्बन्धी केन्द्रों पर तीन-चार बार प्रेशर देने से काफी लाभ 
पहुँचता है | रोग को पूरी तरह दूर करने के लिए सब केन्द्रों पर कुछ दिन तक नियमित रूप से 
प्रेशर देते रहना चाहिए । 
गुर्दों के रोगों के साथ अगर मधुमेह (502०७) तथा रक्तचाप (9000 97९55७३८) 
इत्यादि रोग हों तो इन रोगों से सम्बन्धित केन्द्रों पर भी नियमित रूप से प्रेशर देना चाहिए अन्यथा 
इन रोगों के रहते हुए गुर्दों को सामान्य रूप से अधिक काम करना पढ़ता है| 
सोये हुए पेशाब निकल जाना (9९०-७९(॥॥४) : यह मुख्यतः बच्चों तथा 
किशोरों का रोग है जोकि 5-6 वर्ष की आयु में शुरू हो कर वर्षों तक रहता है। इस रोग के 
कई कारण हो सकते हैं। मानसिक परेशानियाँ तथा कुछ आंतरिक विकार इसके प्रमुख कारण 
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हैं | यह बच्चों में विशेषकर अल्पपोषण, रक्ताल्पता (898०7), कुछ जन्मगत प्रवृत्तियों, मूत्राशय 
के क्षयरोग तथा भय आदि के कारण होता है। जिन बच्चों को दमा (07णाठआं8] 85078) 
होता है उनमें से अधिकांश बच्चों को यह रोग हो जाता है। रहन-सहडन के गलत ढंग तथा कुछ 
बुरी आदतें भी इस रोग का कारण बन सकती हैं । ह 
इस रोग को दूर करने के लिए अधिक प्रभावी तथा 
प्रमुख केन्द्र पीठ के निचले भाग में रीढ़ की हडडी के दोनों 
तरफ (आकृति नं० 289) होते हैं। बच्चे को पेट के बल 
लिटा कर इन केन्द्रों पर हाथों के अँगूठों के साथ ऊपर से 
नीचे की तरफ तीन बार हलका-हलका प्रेशर देना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त दोनों हाथों की सबसे छोटी अँगुली के ऊपर 
पहले दो जोड़ों (आकृति नं० 290) पर आगे तथा पीछे दोनों 
तरफ अँगूठे से कुछ सेकंड के लिए प्रेशर दें। 
दोनों घुटनों के पीछे मध्य भाग में (आकृति नं० 
6), दोनों टखनों के साथ-साथ (आकृति नं० 287) तथा 
पैरों तथा हाथों के ऊपर आखिरी चैनल (आकृति नं० 66) 
में प्रेशर देने से भी यह रोग जल्दी दूर होता है। मूत्राशय 
(आकृति नं० 0 तथा 280) तथा जिगर (आकृति 9) के 
प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के अतिरिक्त गर्दन के पीछे 
केन्द्र नं० (आकृति नं० 4 तथा 42) पर भी कुछ सेकंड 
के लिए प्रेशर देना चाहिए | 
आकृति नं० 290 इस रोग के दस में से आठ बच्चे पहले सप्ताह में 
ही प्रेशर से ठीक हो जाते हैं | कई बच्चे पूरी तरह ठीक होने में कुछ अधिक समय ले लेते हैं 
पर ऐसा नहीं कि प्रेशर से यह रोग दूर न हो | 
इस रोग वाले बच्चों को डॉटे नहीं अपितु प्यार दें | उनके प्रत्येक काम में उन्हें उत्साहित 
करें ताकि उनका मनोबल बढ़े। दोपहर का खाना उन्हें पेट भर दें पर रात्रि का खाना हलका 
तथा सोने से दो-तीन घंट पहले दें | दोपहर चार-पाँच बजे बाद मीठी व॒स्तुएँ खाने को न दें | 
>> जल गुर्दों तथा गुर्दों के बहुत से रोगों में स्नायु-संस्थान (॥८7५०७७ 5५5४(८७०) के अतिरिक्त 
(0,779॥800 5५5०७), नाभिचक्र (50]87 70०४७७), डायाफ्राम (489078 ७77), 
ग्रन्थियों (90४89, 00०१, 98४08 9700 06 80९३ 209705), जिगर (ए८/) 
तथा स्पलीन-प्लीहा (59८८४) का काफी सम्बन्ध होता है, अतः गुर्दों तथा मूत्र सम्बन्धी सब 


बा उपरोक्त बताए सब अवयवों तथा ग्रन्थियों सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना 
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मधुमेह-शूगर 
(9)7992०5५ ४शा।॥05) 


एक्युप्रेशर द्वारा मधुमेह रोग के उपचार की विधि जानने से पहले यह जान लेना 
आवश्यक है कि मधुमेह रोग क्या है, इसके लक्षण क्या हैं तथा शरीर के कौन-कौन से अंग इससे 
सम्बन्धित हैं । 

मधुमेह-डायबिटीज मेलिटस (08892(८७ )४८॥॥४७) की गणना उन रोगों में की जाती 
है जिनसे आधुनिक युग में बहुत बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं | मधुमेह के बारे में यह प्रायः 
कहा जाता है कि यह रोग बुद्धिजीवियों और अमीरों का रोग है क्योंकि यह अधिकांशत: लेखकों, 
वकीलों, अध्यापकों, पत्रकारों, चिकित्सकों, इन्जीनियरों, दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारियों 
तथा व्यापारियों को होता है क्योंकि वे वांछित शारीरिक व्यायाम नहीं कर पाते | पर ऐसी धारणा 
पूरी तरह ठीक नहीं है | अनेक रोगियों का परीक्षण करने के बाद देखा गया है कि यह रोग केवल 
चिंतनशील तथा अमीर व्यक्तियों को ही नहीं अपितु बड़ी संख्या में गरीब तथा अल्पपोषण वाले 
लोगों के अतिरिक्त बच्चों को भी होता है | 

मधुमेह का रोग आधुनिक युग की देन नहीं है अपितु यह तो प्राचीन काल से ही चला 
आ रहा है | संस्कृत के पुरातन ग्रंथों के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि इस रोग की जानकारी 
सर्वप्रथम भारतवर्ष के चिकित्सकों ने ही प्राप्त की थी | पुरातन विख्यात चिकित्सक चरक ने कहा 
था कि जिसको मधुमेह का रोग हो उसके मूत्र पर चीटियाँ आ जाती हैं। कई चिकित्सकों का 
यह विचार है कि चीन, मिख्र तथा भारतवर्ष में इस रोग की जानकारी पुरातन काल से ही 
उपलब्ध थी जहाँ से यह अन्य देशों में पहुँची | एक अनुमान के अनुसार इस समय भारतवर्ष में 3 करोड़ 
से अधिक लोग शूगर के रोगी हैं। यह बीमारी प्रत्येक आयु के व्यक्ति को हो सकती है। 


ह रोग के लक्षण 
इस रोग में प्रायः अधिक भूख लगती है, काफी प्यास और बार-बार पेशाब जाना पड़ता 
है, पेशाब साधारण अवस्था में जितना आता है मधुमेह की स्थिति में उसकी मात्रा तीन से लेकर 
बारह-तेरह गुणा तक बढ़ जाती है, कई रोगियों का वजन काफी कम हो जाता है, दिन-प्रतिदिन 
शरीर की शक्ति कम होती जाती है, थोड़ा सा काम करने पर भी काफी शारीरिक तथा मानसिक 
धकावट व कमजोरी अनुभव होती है, शरीर में दर्द रहने लगता है, सिरदर्द, मांसपेशियों का दर्द, 
मचलाहट तथा कै की भी शिकायत हो जाती है | चमड़ी सूखने लगती है और जैसे ही वजन 
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कम होने लगता है यह सिकुड़ने भी लगती है | इस रोग में टाँगों की वातनाडियों में एक कष्टकारी 
विकार पैदा हो जाता-है जिस कारण दर्द, ठिठुरापन (॥ए/07८55) तथा खुजली (॥॥०४7९४) इत्यादि 
हो जाते हैं जोकि सामान्यतः रात्रि को अधिक होते हैं प्रायः फोड़े भी हो जाते हैं। शरीर में 
मधुमेह के कारण जिन अंगों में खुजली, फोड़े या अन्य विकार हो सकते हैं वे हैं - पैरों के 
अँगूटे, पैरों की अँगुलियों के नीचे का भाग, एड़ियाँ, कुहनियाँ, मुँह पर गालों के आसपास, टाँगों 
का अग्रिम तथा कोने वाला भाग, कूल्हों, स्तनों के नीचे तथा मूत्र अंगों के आसपास | 

मधुमेह का रोग नियंत्रण से बाहर (७॥००॥०॥26 0॥892८७) या फिर काफी बढ़ 
जाने की अवस्था में कई तरह के रोग लग सकते हैं यथा स्नायु सम्बन्धी विकार, गुर्दों के कई 
रोग, शरीर के किसी अंग का सुनन्‍न हो जाना या सड़ना शुरू हो जाना (8भाछ्ाथवा८), चोट लगने 
की अवस्था में जख्म शीघ्र ठीक न हो पाना, छाती में जलन तथा क्षयरोग (कणाग्रणाभ्राए 
॥00८४7८४।०७४5) हो जाना, चमड़ी के रोग, मस्तिष्क को रक्‍त संचार सम्बन्धी रोग 
(८८४८०70५85०॥।॥॥ 045285८), दृष्टिपट के रोग, नजर खराबी की हालत में चश्मों के नम्बर 
बार-बार बदलने की जरूरत पड़ना यहाँ तक कि अन्धापन होने का भय रहना तथा गर्भपात या 
फिर निर्धारित समय से अधिक समय तक शिशु (०४७७) का माता के गर्भ में रहना इत्यादि | 
मधुमेह रोगी माताएँ अधिकांशतः सामान्य से अधिक वजन वाले बच्चों को जन्म देती हैं। ऐसे 
बच्चों का वजन प्रायः 0 पौंड से अधिक होता है | कई बार ऐसी माताओं के बच्चे मृत अवस्था 
में जन्म लेते हैं या फिर उनकी नसें काफी फूली हुई होती हैं या उनमें पानी भरा होता है। 
मधुमेह रोगी माताओं को गर्भकाल में रोग को नियंत्रण में रखने के लिए विशेष सावधानी से 
काम लेना चाहिए और पर्याप्त आराम करना चाहिए | ऐसा भी देखा गया है कि जो स्त्रियाँ कई 
बार गर्भवती रहीं हों वे भी मधुमेह रोग ग्रस्त हो जाती हैं। 

चिकित्सकों की खोज के अनुसार मधुमेह रोग के कारण नसें (७7०7८९७$) सख्त हो 
जाती हैं तथा रक्त संचार व धमनियों सम्बन्धी (एथांए0९] ५8४६८७)॥३ ०४5८8५८) आदि कई 
रोग हो जाते हैं | मधुमेह रोग की अवस्था में जिगर (॥४०7) की सामान्य कार्यप्रणाली पर भी काफी 
प्रभाव पड़ता है। कई मधुमेह रोगी नपुंसकता के भी शिकार हो जाते हैं। मधुमेह रोगियों को 
प्रायः पैदल चलने में काफी कष्ट होता है। 

मधुमेह रोग भी दो प्रकार का अर्थात्‌ हलका (४॥॥0) तथा तीव्र (६८५०८) होता है | 
हलका या साधारण मधुमेह प्रायः अधेड़ (॥90॥८-89०0) व्यक्तियों अर्थात 40 से 60 वर्ष की 
आयु में होता है और खुराक आदि में परिवर्तन से नियंत्रित किया जा सकता है | तीव्र (६९४८) 
प्रकार का मधुमेह भी दो प्रकार का होता है -- एक तो प्रचण्ड (७००९) तथा दूसरा पुराना 
मी | यह प्राय: नौजवान व्यक्तियों को होते हैं और शीघ्र चिंताजनक अवस्था धारण कर 

हु 

ऐसा भी देखा गया है कि कुछ जाति के लोगों को यह रोग अर्धिक होता है | मांसाहारियों 
की अपेक्षा यह रोग शाकाहारियों में अधिक पाया गया है क्योंकि वे भोजन में कार्बोहाइड्रेटस 
की मात्रा अधिक सेवन करते हैं। जो व्यक्ति चीनी, आलू, चावल तथा शराब का अधिक सेवन 
करते हैं और अधिक धूम्रपान करते हैं उनमें यह रोग अधिक देखा गया है। 


487 


रोग के कारण 

मधुमेह के बारे में 70९ 69०00 ० पट एब्बलांट 6 ४९१८९ (>र्थण9 
(००४८४ ?005॥08४०॥७) में कहा गया है कि - 

ए#9९(९5 छारशा।॥ए5 57098 5ंगर्टीौर 05९856 शाप्रए 996॥20099९ 8 रथ ९१ 
जैं९809009/500श5 855०29/०९त ज्ञांत्रा 7/श॥॥5९ वशीलसंसाटएफ णंा5इपं।ा बलांणा 
थाते ॥९8978 (० था परल'९8४५९ ण॑ 9]000 हव00056 ; ग प्राशा। ९85९5 तीश'€ ॥5 8 
(शावशाटए (0 ॥६९४08९०१०5॥७-0९ 05 प्राएण"-श्रा। प्राप्त तश्ाएश', भाव 80 


०5 फंड प॥9॥॥ (४० शाए्टांकूशथोाए पर ए/एराॉ१९५5 प€ पर०च 5९०७५ ।णा2-शा॥। 
| ४ 


अर्थात मधुमेह को एक रोग नहीं अपितु पाचन सम्बन्धी बहुत से रोगों का समूह कहा 
जा सकता है जोकि इंसुलिन की कमी से सम्बन्धित होते हैं | इस अवस्था में शरीर में रक्‍्त-ग्लूकोज 
का स्तर बढ़ जाता है | बहुत से केसों में कीटोन बढ़ जाता है जिससे खतरा पैदा हो जाता है | 
इसके अतिरिक्त रक्‍्तवाहिनियों सम्बन्धी अनेक रोग भी लग जाते हैं जिससे लम्बी अवधि का 
रोग बन जाता है। 
अग्न्याशय (?॥॥०९४७) : उदरणुहा (804०7॥॥8] ८४४४0) में स्थित अग्न्याशय 
(9४27८४७) एक दोहरी ग्रन्थि होती है जिसका एक भाग (८४००८ां॥८ भा) पाचक रस 
(भ४8०509८ ए8707८४॥० |७१०८) पैदा करता है तो दूसरा भाग जोकि पूँछ (9) सा है तथा 
797स्‍002776 7947 कहलाता है, वह इंसुलिन (750॥7) नामक उत्तेजक रस (88770॥6) बनाता 
है। इस ग्रन्थि की आकृति 7 अक्षर की तरह होती है | इसका सिर डुओडेनम (७७०१८॥०7) के 
वक्र (००7७९) में, इसका मध्य का भाग आमाशय के पीछे तथा इसकी पूँछ स्पलीन (59॥०७॥) 
तक जाकर बायें गुर्दे के सामने तक होती है | अग्न्याशय का एक व्यस्क व्यक्ति में वजन लगभग 
90 ग्राम तथा चौड़ाई 6 से 8 इंच तक होती है | दूसरा भाग जिसे शा4०९८ां॥८ एथा। कहते हैं, अनेक 
लैगरहैंस के आइलेटस (5९७ ०/।४॥72०7॥8॥) से बना होता है जिनकी गिनती एक वयस्क 
व्यक्ति में ? लाख से 47 लाख तक होती है| यही आइलेटस वस्तुतः इंसुलिन बनाते हैं। 
इंसुलिन शर्करा को ग्रहण करने में सहायता करता है और शरीर में शर्करा की मात्रा 
को कंट्रोल में रखता है। जब किसी विकार के कारण शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनता तो 
रक्‍त में शर्करा की मात्रा ज्यादा हो जाती है जो गुर्दों की कार्यक्षमता से कहीं अधिक होती है । 
फलस्वरूप वह मूत्र द्वारा शरीर से बाहर जाने लगती है। यही रोग मधुमेह कहलाता है। कुछ 
चिकित्सकों का यह भी विचार है कि अग्न्याशय (एभा८7८७5) के अतिरिक्त आइ्रिनल ग्रन्थियाँ 
(8972॥8] 28705), पिट्यूटरी ग्रन्थि (०४879 288॥0), थाइरॉयड ग्रन्थि (097०० 897) 
तथा जिगर (९८) द्वारा अपना कार्य भलीभाँति न करने से भी यह रोग बढ़ता जाता है। जिन 
लोगों के परिवार में मधुमेह का रोग चला आ रहा हो ऐसे लोगों को यह रोग मानसिक तनाव 
या विशेषकर जवानी के प्रारम्भ में, तथा स्त्रियों को गर्भ की अवस्था में व रजोनवृति की स्थिति 
में हो जाता है | 
मधुमेह रोग में अग्न्याशय (98707685) में विकार तो प्रमुख कारण होता ही है पर 
यह रोग मूलरूप से पैतृक, मोटापा, संक्रामक तथा मानसिक तनाव आदि कारणों से होता है। 
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व्यय आई के बारे में यह कहा जा सकता है कि इस रोग में शक्तिवर्धक तत्त्व कार्बोहाइड्रेट 
(०४४००॥५०४४४८) जोकि पाचन क्रिया द्वारा ग्लकोज (502५7) में बदल कर रक्त प्रणाली द्वारा 
सारे शरीर में जाता है, इंसुलिन की कमी या फिर इंसुलिन की अक्षमता (॥८#९८४ए०॥०७७) के 
कारण वह पूर्ण रूप से शरीर के सैलों के उपयोग के योग्य नहीं बन पाता और न ही जिगर (0७४) 
*लूकोज़ को भलीभाँति और समूचित रूप से ग्लाइकोजिन (29००४थ॥) में बदल कर अपने पास 
स्टोर कर सकता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर फिर ग्लूकोज में बदल कर शरीर के सैलों तक 
पहुँचा सके |! इसके अतिरिक्त मधुमेह की अवस्था में शरीर ग्लूकोज को विभिन्‍न अंगों में वसा 
(७) क॑ रूप में नहीं रख पाता जैसाकि स्वस्थ शरीर की अवस्था में होता है। अतः ग्लूकोज 
पूर्ण रूप से शरीर में ग्रहण नहीं हो पाता, जब यह रक्त प्रणाली द्वारा गुर्दों तक पहुँचता है तो 
मूत्र प्रणाली द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है | साधारण अवस्था में यह शरीर में शक्ति प्रदान 
करता है और शरीर अपनी आवश्यकता के लिए इसे स्टोर करके भी रखता है | डायबिटीज का 
ग्रीक भाषा के अनुसार अर्थ "निकल जाना' है तथा मेलिटस का लैटिन भाषा के अनुसार अर्थ 
शहद (४०॥८५) है, अतः डायबिटीज मेलिटस का अर्थ मिठास (20००५८) का शरीर से बाहर 
निकल जाना है | 

यह समझ लेना भी आवश्यक है के शरीर की वृद्धि और शरीर को स्वस्थ अवस्था 
में रखने के लिए तीन प्रमुख तत्त्वों-प्रोटीन (90०॥), वसा (90) तथा कार्बोहाइड्रेट 
(८४४००॥५०॥४४८) की जरूरत होती है | जब इनमें से कोई भी या सारे तत्त्व शरीर को ठीक मात्रा 
में आहार में नहीं मिलते या फिर शरीर उन्हें ठीक रूप में ग्रहण नहीं कर पाता तो शरीर स्वस्थ 
नहीं रह पाता और कई रोग हो जाते हैं। जब शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में अपने 
अन्दर समा नहीं पाता और उसका भलीभाति उपयोग नहीं कर पाता तो मधुमेह का रोग हो जाता 
है। 

अनेक रोगियों के परीक्षण के बाद यह देख। गया है कि कई रोगियों के पेशाब में शर्करा 
के साथ खनिज तथा जल में घुलनशील विटामिन निकलने शुरू हो जाते हैं | ऐसा भी देखा गया 
है कि कई रोगियों के पेशाब में शर्करा नहीं लेकिन रक्त में शर्करा की मात्रा काफी अधिक होती 
है। 

मधुमेह के नियन्त्रण के लिए यह आवश्यक है कि डाक्टर की सलाह के अनुसार 
नियमित रूप से मूत्र की जाँच कराई जाए ताकि शर्करा का स्तर पता लगता रहे। इसके साथ 
ग्लूकोज, कोलेस्ट्रोल (०॥0]०5॥८४०)) तथा यूरिया आदि का स्तर व मात्रा जानने के लिए भी 
छः मास में एक बार अवश्य रक्‍त की जाँच कराई जाए। 


एक व्यायाम एवं अन्य सावधानियाँ 
मधुमेह रोग क॑ बारे में ऐसा प्रचलित है कि जिसको यह रोग एक बार हो जाए वह 
आयु भर मधुमेह का रोगी रहता है- (ज०६ ॥8७०४८, ॥॥४४४५५ ७9७८४८) अर्थात इस रोग का 
कोई स्थाई 5पचार नहीं है | केवल भोजन के नियन्त्रण, व्यायाम (०>थ्यठं$९) या इंसुलिन द्वारा 
यह रोग कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इंसुलिन मधुमेह को कंट्रोल 
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करने में एक चमत्कारी औषधि सिद्ध हुई है क्योंकि यह रक्‍त-शर्करा स्तर को सामान्य रखती 
है पर यह इस रोग को जड़ से उखाड़ देने की औषधि नहीं बन पाई है | यह मधुमेह के कारण 
हुए रोगों यथा अन्धापन (0॥॥9॥255), नपुंसकता (फए0०॥०५) तथा गर्भावस्‍था सम्बन्धी 
समस्याएं (97627॥8॥29 97०0।०॥७) को दूर नहीं कर सकी हैं | इसके साथ डाक्टरों का यह भी 
मत है कि इंसुलिन का लगातार प्रयोग शरीर को नुकसान पहुँचाता है | मोटे मधुमेह रोगियों को 
इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इंसुलिन की मात्रा जितनी कम लें उतना अच्छा 
है क्योंकि इंसुलिन से रक्त-शर्करा स्तर कम होने से भूख अधिक लगती है | अधिक भोजन खाने 
से वजन और बढ़ेगा | 

मधुमेह रोगियों को अपने भोजन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए | मधुमेह के रोगी 
वैसे तो कोई भी वस्तु खा सकते हैं पर उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शरीर 
की आवश्यकता से अधिक कैलोरीज नहीं लेनी चाहिए । साधारण काम करने वाले मधुमेह रोगी 
को दिन में लगभग ,500 से 2,000 कैलोरीज़ की जरूरत पड़ती है पर गर्भवती स्त्रियों तथा 
जवान बच्चों को इससे कुछ अधिक कैलोरीज़ की जरूरत होती है। इसलिए मधुमेह रोगियों 
को कोई ऐसे पदार्थ नहीं लेने चाहिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट तत्त्व अधिक हों । उन्हें आलू, शकरकंद, 
आम, सीताफल, अंगूर, केले, चीकू, शहद, चीनी, पेड़े, पेस्टरी, दूध व खोए से बनी मिठाइयाँ, 
खीर, हलवा, ठंडे पेय पदार्थ (5० ०॥7॥|७), तली हुई वस्तुएँ, चाय, काफी, शराब इत्यादि 
तथा अधिक चपातियाँ खाने से परहेज करना चाहिए । तम्बाकू आदि भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि 
इससे पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ता है। 

मधुमेह रोग में व्यायाम बहुत अच्छा है क्योंकि व्यायाम करने से रक्त में मौजूद शूगर 
की अधिक मात्रा को मांसपेशियाँ इंसुलिन की क्रिया के बिना सीधे इस्तेमाल कर लेती हैं| इस 


टमाटर, संतरे तथा जामुन का नाश्ता लेना बहुत अच्छा है। पाँच काली मिर्च, पाँच नीम के 
पत्ते तथा पाँच तुलसी के पत्ते, इन तीनों को इकट्ठे कूट कर खाने से भी मधुमेह रोग कंट्रोल 
में रहता है। अच्छी शिलाजीत का सेवन भी गुणकारी बताया जाता है | प्रतिदिन सवेरे तथा रात्रि 
को सोने से पहले एक पांव दूध के साथ थोड़ी सी शुद्ध शिलाजीत लेने से इस रोग में काफी 
लाभ पहुँचता है| ताजे आँवलों के रस मैं कागजी नींबू का रस और शहद मिलाकर पीना भी 
इस रोग में अच्छा है | तीन-चार आँवलों का रस, आधा या एक नींबू का रस तथा 2 चम्मच शहद 
एक समय काफी रहते हैं | 

मधुमेह रोग कंट्रोल करने तथा दूर करने में मेथी के दाने काफी गुणकारी पाये गये 


हैं। ऐसा प्रयोग नेशनल इंस्टीचयूट ऑफ न्युट्रीशन, हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने किया है | कृषक 


जगत' दिनांक जून 29, 987 में इस बारे छपी रिपोर्ट इस प्रकार है - मधुमेह के रोगियों के 


लिए मेथी के दाने रामबान दवाः मेथी के दाने कड़वे जरूर हैं लेकिन मधुमेह रोग पर काब पाने 
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में बहुत ही असरदार होते हैं | यह निष्कर्ष नेशनल इंस्टीचयूट ऑफ न्युट्रीशन (राष्ट्रीय पौष्टिकता । 
संस्थान) के वैज्ञानिकों का है। 

वैज्ञानिकों ने अध्ययन से पता लगाया है कि कढ़ी या सूप या फिर चपाती अथवा 
डबलरोटी जैसे रोजमर्रा के भोजन में 25 से 00 ग्राम तक मेथी मिलाकर खाने से मुधमेह नियन्त्रित 
किया जा सकता है | रंग में पीली मेथी की भारत और उत्तरी अफ्रीका के देशों में अच्छी उपज 
होती है| 

मेथी युक्त भोजन लेने के बाद मधुमेह के रोगियों में खून का ग्लूकोज, पेशाब में चीनी 

! और कोलेस्ट्रोल स्तर काफी कम हो जाता है। इस व्यापक क्षेत्र में ये सामान्य लक्षण होते हैं। 
मेथी में प्रोटीन और लाइसाइन पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए भोजन में दालों का आदर्श 
विकल्प है | संस्थान के अध्ययन से पता चला है कि मधुमेह के रोगी को 2। दिन तक 25 ग्राम 
मेथी दिए जाने से प्लाज्मा ग्लूकोज में उल्लेखनीय सुधार आया और इंसुलिन स्तर कम पाया 
गया है| मेथी में पाया जाने वाला 50 प्रतिशत तक फाइवर अंश मधुमेह होने के अवसर कम 
करता है | मैसूर के केन्द्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि 

॥ मेथी मिले भोजन से यकृत में पित्त निर्माण को उत्तेजना मिलती है और वह कोलेस्ट्ररोल को पित्तीय 
अम्लों में भी बदलती है | 

पहले प्रयोगों के बाद केन्द्र के वैज्ञानिकों ने अब इस तथ्य की पुष्टि कर दी है कि 
मेथी के दानों से मधुमेह का रोग दूर हो सकता है | चण्डीगढ़ से प्रकाशित अँग्रेजी समाचार पत्र 
"८ [म्र०७७९', दिनांक जुलाई 7, 990 में इस से सम्बन्धित छपी खबर के कुछ अंश इस 
प्रकार हैं : -- 

56८05 0 लिा।एरश्टाट्टए (कलर) (80श॥ १99, ॥0 णा।ए ०एरा।0] 8026५ 00[ 
3]507९002८॥॥८ ८ए८] ०८४0९5८४०१ जरंटा 9९9590525 8 9275070 ॥८87 880९, 
३०८०० ०ा)ंा!ए 40 पीट #४ए44९5 99 52 था055 8 ॥6 'पिएा०ा॥] (5006 0 षिणायएणा 
(0गार) ॥ पजक्टा१०७३०. गार इलंथाएंड5, ;0 7९एणा०१ पर एथार्टीटॉं8) <िटट5 ० 
लिएएट्वापट ७० ५९४६ 320, ॥876 ॥09 ०णाग7९0 [75 €रि्टांए६ €एशा 79 796- 
णा८ 980200९5 ए/॥0 ७९ए७ए2॥व३ णा गर50॥॥. सिशाएट्टाट८४ 5९८१५ ॥07थ। छएरैए८05८ ॥९ए८। पा 

| एणां॥९ 99 385 प्राएटी। 85 64 एटा वथा, [86 5872 ९रि्टा 85 7870020 ॥॥ 0]000 850. 7९ 
7650#5 वार ॥0८०८#9८ जांगा। 0 38५5. (0८8 $जञ़ाएंणाफ ८ विल्वुण्सा। 
एगंतणा 850 953772३॥ शांत ॥2 ७७८ ० शिाएए्राट्टोए, (:एा०णांए ७७८० 85 8 
०णा०ांग्राधां ॥ [0क्‍9॥ #0725, परटाए ५०९७५ 872 8४8व॥902८ ॥ 7/0०८१५ ५0०7९. इस बारे 
में अधिक जानकारी के लिए [ञशाल्ल०, पि४०७)] पर50एणाट ० एणां४ंणा (शा), 
घ्रए०८१४४७० से पत्र-व्यवहार किया जा सकता है। 

उपरोक्त बताई वस्तुओं में से एक समय केवल एक या दो वस्तुओं का ही प्रयोग 
करना चाहिए। सब वस्तुओं को एक साथ खाना ठीक नहीं । 

मधुमेह रोगियों को विभिन्‍न भोजन पदार्थों के बारे में यह जानना भी जरूरी है कि 
गेहूँ, चावल, बाजरा इत्यादि अनाजों में कोर्बोहाइड्रेट की मात्रा 70 से 80 प्रतिशत, दालों में 56 
से 60 प्रतिशत, विभिन्‍न प्रकार की पत्तेदार सब्जियों में 3 से 5 प्रतिशत, बिना पत्ते की सब्जियों 
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में 6 से 5 प्रतिशत तथा दूध में 5 प्रतिशत होती है। फलों में यह मात्रा 5 से 35 प्रतिशत तक 
होती है, मांसाहार पदार्थ यथा मांस, मछली तथा अंडे इच्छानुसार लिए जा सकते हैं क्योंकि इनमें 
शर्करा नहीं होती | 
मधुमेह रोगियों को एक समय के आहार में लगभग 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 60 ग्राम 
प्रोटीन तथा थोड़ा सा वसा लेना चाहिए जिससे प्रतिदिन कैलोरियों की संख्या नियन्त्रण में रहे | 
मधुमेह रोगी को भरपेट कभी नहीं खाना चाहिए। जहाँ तक हो सके भोजन के साथ पानी 
नहीं पीना चाहिए। वयस्क मधुमेह रोगियों को अपने आहार पर नियन्त्रण रखना चाहिए पर 
मधुमेह रोगी बच्चों का आहार सीमित नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें वृद्धि के लिए पौष्टिक 
एबं सन्तुलित भोजन चाहिए। इतना अवश्य करना चाहिए कि बच्चों को अधिक मिठाई, 
अधिक खोए बाली बस्तुएँ तथा अधिक चीनी बाले पदार्थ खाने को नहीं देने चाहिए। 
मधुमेह रोगियों को एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि 
अधिक मात्रा में व्यायाम, अधिक मात्रा में इंसुलिन और कम मात्रा में भोजन यह तीनों एक साथ 
नहीं होने चाहिए अन्यथा ब्लड शूगर का सामान्य स्तर काफी गिर जाएगा जिसे निम्न ब्लड प्रेशर 
(00% ७॥००० 5०४७7) कहते हैं| ऐसा होना भी शरीर के लिए हानिकारक है। इस अवस्था में 
अधिक भूख लगती है, काफी पसीना आता है और कमजोरी प्रतीत होती है। अगर इसी प्रकार 
रोग बढ़ता रहे तो अचानक बेहोशी की अवस्था में पहुँच कर रोग! की मृत्यु हो सकती है । 
मधुमेह रोग की अवस्था में चमड़ी और विशेषकर पैरों की पूरी देखभाल करनी चाहिए 
अन्यथा कोई भी घाव गहरा होकर चिरकालिक बना रह सकता है| मधुमेह रोगी को अगर कोई 
घाव हो तो उसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए | अगर पाँवों में बार-बार तथा अधिक पसीना 
आता हो तो पाँवों को धोकर कोई अच्छा सा पाऊडर दिन में दो-तीन बार डालना चाहिए | व. ई 
भी ऐसा जूता नहीं डालना चाहिए जो पाँव को काटे | मधुमेह रोगियों को नंगे पाँव नहीं चलना 
चाहिए क्योंकि चोट लगने की अवस्था में पाँव जल्दी-जल्दी ठीक नहीं हो पाता | 
मधुमेह रोग से बचने के लिए वजन को बढ़ने नहीं देना चाहिए क्योंकि अधिक वजन 
के कारण अग्न्याशय (98॥०7८8७) ग्रन्थि पर अधिक बोझ पड़ता है जिस कारण वह अपना कार्य 
ठीक प्रकार नहीं कर पाती और पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाती | भावी सन्तान के स्वास्थ्य को 
ध्यान में रखते हुए दो मधुमेह रोगियों को आपस में विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे 
बच्चे भी निसंदेह मधुमेह के रोगी होंगे। 
मधुमेह रोगियों को टेढ़ा-मेढ़ा बैठना, उठना या सोना नहीं चाहिए | जहाँ तक हो सके 
शरीर को सीधा अर्थात ठीक अवस्था में रखना चाहिए | ऐसे लोगों को सप्ताह में एक दिन अवश्य 
उपवास रखना चाहिए क्योंकि इससे पाचन सम्बन्धी अंगों को आराम भी मिलेगा और रक्त में 
से विशाक्त पदार्थ (/0)४5) बाहर चले जाएँगे। उपवास के दूसरे दिन साधारण दिनों से 
अधिक भोजन नहीं खाना चाहिए। 


एक्युप्रेशर द्वारा मधुमेह का उपचार 
मधुमेह को कंट्रोल में रखने के लिए डाक्टर सीमित आहार तथा इंसुलिन का प्रयोग 
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बताते हैं | ऐसा करने से निश्चय ही मधुमेह को कंट्रोल में रखा जा सकता है | पर यह रोग को 
दूर करने का उपाय नहीं है | जैसाकि पहले बताया गया है इंसुलिन का अधिक प्रयोग शरीर के 
लिए हानिकारक होता है। एक्युप्रेशर द्वारा मधुमेह को बिना दवा कंट्रोल में रखा जा सकता है 
और अगर कुछ मास तक लगातार इस पद्धति से इलाज किया जाए तो मधुमेह रोग दूर भी हो 
सकता है | 

मधुमेह रोग में शरीर के ये अंग मुख्य रूप से सम्बन्धित होते हैं-अग्न्याशय 
(9भाटा८85), जिगर (॥५९), आमाशय (50078८0), अँतड़ियाँ ((7/250॥65), गुर्दे (000॥८9७), 
तथा मूत्नाशय (७787५ ७)४०५८7) | मधुमेह की अवस्था में अग्न्याशय ग्लूकोज को ग्रहण करने 
के लिए वांछित इंसुलिन नहीं बना पाता या फिर जितनी इंसुलिन बनती है वह प्रभावकारी कार्य 
नहीं कर पाती | इस रोग में जिगर तथा गुर्दों को अपनी सामान्य समर्था से अधिक कार्य करना 
पड़ता है या फिर वे अपना कार्य ठीक प्रकार नहीं कर पाते | आमाशय तथा अँतड़ियाँ भी पाचन 
में पूरा सहयोग नहीं दे पाते | ऐसी हालत में अग्न्याशय, जिगर, गुर्दों, आमाशय तथा अँतड़ियों 
की कार्यक्षमता बढ़ाने की जरूरत होती है | यह कार्य केवल एक्युप्रेशर द्वारा प्राकृतिक रूप में 
किया जा सकता है | जिगर से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्र केवल दायें पैर तथा केवल दायें हाथ 
में होते हैं जबकि अग्न्याशय, गुर्दों, आमाशय तथा अँतड़ियों से सम्बन्धित केन्द्र दोनों पैरों तथा 
दोनों हाथों में होते हैं। इन अवयवों से सम्बन्धित सारे प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए। 
पैरों तथा हाथों में इन केन्द्रों की स्थिति आकृति नं० 6, 9, 0, 29 तथा 292 में दर्शायी गई 


है। आकृति नं० 29 तथा 292 में प्वाइण्ट पर दिखाये केन्द्र अग्न्याशय (98॥०7८85$) से 
सम्बन्धित हैं | 


का कब करण: 


आकृति नं० 29] आकृति नं८ 292 
इस रोग में कुछ दिनों तक प्रेशर देने के बाद काफी अच्छे नतीजे मिलने शुरू हो जाते 
हैं | प्रेशर देने से अग्न्याशय, गुर्दों, जिगर, आमाशय तथा अँतड़ियों के अनेक रोग दर होकर उनकी 
कार्यक्षमता बढ़ने लगती है। अगर अग्न्याशय पूरी मात्रा में इंसुलिन बनाना शरू कर देगा तथा 
इंसुलिन पहले से अधिक प्रभावकारी कार्य शुरू कर देगी तो निश्चय डी काबोहाइड्रेट तत्त्वों का 
शरीर पूर्णरूप से उपयोग कर पाएगा। जिगर ग्लूकोज को भलीभौाँति और ठीक मात्रा में 
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ग्लाइकोजिन (8/7००९४2०० में बदलने की क्षमता प्राप्त कर सकेगा | गुर्दे पहले से अधिक सशक्त 
हो जाएँगे और उन पर काम का अधिक बोझ नहीं पड़ेगा | आमाशय तथा अँतड़ियाँ पाचन क्रिया 
में पूरा योगदान देंगे । 

जैसाकि पहले बताया गया है मधुमेह केवल एक रोग नहीं अपितु मधुमेह की अवस्था 
में शरीर में कई विकार शुरू हो जाते हैं | अच्छा तो यह है कि रोग की अवस्था में पैरों तथा 
हाथों में सारे प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर नियमित रूप से प्रेशर दिया जाये | 

इसके अतिरिक्त स्नायु-संस्थान (॥८7५००७५ 5५४८॥) सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी 
प्रेशर देना चाहिए जैसाकि आकृति नं० 45 तथा 46 में स्पष्ट किया गया है| अगर मधुमेह का 
रोगी मोटा हो तो इस पुस्तक में बताई विधि अनुसार मोटापा कम करने के लिए प्रेशर देना चाहिए | 

एक्युप्रेशर द्वारा इलाज के दौरान इन्सुलिन लेना बिल्कुल बन्द नहीं करना चाहिए | 
जैसे पहले वर्णन किया गया है प्रेशर देने से निःसंदेह अग्न्याशय ग्रन्थि की क्रिया में सुधार होगा 
और वह पहले से अधिक इन्सुलिन पैदा करेगी, इसलिए समय-समय पर डाक्टर की सलाह लेनी 
चाहिए और डाक्टर के परामर्श अनुसार ही इन्सुलिन की मात्रा कम करते रहना चाहिए | इस पद्धति 
का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इन्सुलिन के प्रयोग के बिना केवल प्रेशर द्वारा मधुमेह रोग को 
कंट्रोल में रखा जा सकता है। 


भोजन स्वाद व आनंद के लिए न खायें बल्कि भूख मिटाने 
के लिए खायें। पेट में गड़बड़ पैदा करने वाले सब प्रकार के 


मिर्च-मसालों तथा नशीले पदार्थों का त्याग करें। इनसे 
शारीरिक अवयवों में बिगाड़ पैदा होता है। 
-- महात्मा गांधी 
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आल 4 
जोड़ों, हड्डियों तथा मांसपेशियों के रोग 


(7)5070905 0 उ0णा5, 807९5 ॥0 ४७६४८ ८६) 


जोड़ो, हड्डियों तथा संयोजक तंतुओं के अनेक रोग हैं। कुछ प्रमुख रोग इस प्रकार 
हैं। 
सन्धिशोथ, सन्धिप्रदाह या सन्धिवात (७70॥775) 
रूमैटाईंड सन्धिशोथ (720800 शा।ए।5) 
रूमैटिक ज्वर (7920॥78[0 €एथ) 
साफ्ट टिशूं और मांसपेशी रूमैटिज्म (५०॥-05506 80 ग्राएप5टए।॥। 76077805॥) 
अस्थिसन्धिशोथ (०58८०४॥॥॥7॥5) 
अस्थिमुदुता (०5९078]8 ८8) 
गठिया (200) 
एंकीलूसिंग सपांडलाइटिस (७7/५]05स्‍2 590709॥05) 
जुवेनाईल क्रोनिक अर्थराइंटस (0५९३८ (आा०णरांट 80765) 
बरसाइटस (७75705) 
घुटनों का दर्द ([00॥॥ ॥॥ ॥८ [2८५) 
इन रोगों का सबसे दुःखदायी पक्ष यह है कि रोग बढ़ जाने की अवस्था में कई अंगों 
में विकृति आ जाती है जिस कारण कई रोगी न ही आसानी से चल फिर सकते हैं और न ही 
चुगमता से कोई कार्य कर सकते हैं | संसार में करोड़ों लोग इन रोगों से पीड़ित हैं। एक अनुमान 
अनुसार केवल भारतवर्ष में लगभग 3 करोड़ व्यक्ति जोड़ों के विभिन्‍न रोगों से कष्ट उठा रहे 
हैं | इंग्लैंड में 5 लाख स॑ अधिक लोग केवल रूमैटाईंड अर्थराईंटस के रोगी हैं। 

अमरीका की प्रसिद्ध एक्युप्रेशर चिकित्सक १:६5. १॥॥॥५ 7९0 ८०४८ ने अपनी पुस्तक 
8009 २०।९५००४९ में सन्धिशोथ- अर्थराईंटस (॥॥॥ 705) के बारे में लिखा है कि आज के 
युग में यद्यपि वैज्ञानिक चन्द्रमा तक पहुँच गए हैं लेकिन उनके पास सन्धिशोथ का कोई इलाज 
नहीं। इस रोग के निदान के लिए हमें प्रकृति के पास ही जाना चाहिए। एक्युप्रेशर द्वारा 
सन्धिशोथ के असंख्य रोगियों ने लाभ उठाया है। 
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! _....._न्अइअइााललआिशतएतएतििििशएणशिि))ओ 


| 
। 


एक्युप्रेशर द्वारा जोड़ों के अनेक रोगों का उपचार करने की विधि जानने से पहले हड्डियों 
की रचना तथा विभिन्‍न रोगों के लक्षण तथा कारण समझ लेना जरूरी है | 

मांसपेशियों, हड्डियों तथा जोड़ों से मनुष्य का ढांचा बना है | मानव शरीर में कुल 23 
हड्डियाँ होती हैं जिनका रक्तवाहिकाओं द्वारा पोषण होता है और इनका सम्पूर्ण शरीर के साथ 
चैतन्य सम्पर्क रहता है | 

हड्डियों के बारे में एक और उल्लेखनीय तथ्य यह है कि कैल्सियम तथा फासफोरस 
तत्त्व इन्हें मजबूती प्रदान करते हैं | लवणों के इलावा हड्डियों में एक विशेष प्रकार की गोंद तथा 
कुछ अन्य पदार्थ होते हैं | बूढ़े व्यक्तियों की हड्डियाँ कुछ भुरभुरी सी होती हैं क्योंकि हड्डियों में 
कुछ आवश्यक तत्त्व आयु के साथ घटते जाते हैं| 

शरीर को गति प्रदान करने के लिए हड्डियों में अनेक जोड़ है जिन्हें सन्धि कहते हैं | 
खोपड़ी की हड्डियों की सन्धि को छोड़कर शरीर की बाकी सब हड्डियों की सन्धियाँ गतिशील हैं | 
अर्थराईँटस इन्हीं सन्धि वाली हड्डियों से सम्बन्धित रोग है | विभिन्‍न हड्डियों को आपस में जोड़े 
रखने का कार्य अस्थिबन्ध (॥877०/5) करते हैं | इसके अतिरिक्त कुछ तरल पदार्थ इन हड्डियों 
की सतह को लगातार चिकना रखते हैं जिस कारण जोड़ों की गति स्वाभाविक तथा आसान रहती 
है तथा गति करते समय उनमें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती | बहुत से जोड़ों के पास तरल 
पदार्थ की थैलियाँ (६४८5) होती हैं जिन्हें बरसे (००:७३८) कहते हैं। विभिन्‍न हड्डियों के 
सन्धि स्थानों पर गति भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। कुछ हड्डियों की सन्धियाँ सभी दिशाओं 
में घूम सकती हैं, कुछ की आगे की ओर तथा कुछ दायें-बायें दिशा में इत्यादि | 

अर्थराईंटस (७073) दो ग्रीक शब्दों से बना है -- अथरॉन (8॥907) अर्थात्‌ जोड़ 
0०४) तथा आईंटिस (85) शोध-सूजन (ँ्रातभाए्राभा०), अभिप्राय जोड़ों की सूजन । 
सन्धिशोथ (४॥॥709) में सम्बन्धित हड्डी की झिल्ली में सूजन आ जाती है। रूमैटिज्म 
(7८७४४७॥)) का अभिप्राय भी मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द से ही सम्बन्धित है | सन्धिशोथ 
रोगों में जोड़ों में सूजन के अतिरिक्त रोगी के तापमान में वृद्धि हो जाती है, भूख कम लगती 
है, शरीर में सुस्ती तथा सिरदर्द रहने लगता है | मांसपेशियाँ, स्नायु तथा तन्तु भी प्रभावित हो 
जाते हैं। 

सन्धिशोथ का कारण जानने के लिए चिकित्सकों ने काफी खोज की है पर अभी तक 
इसका कोई सर्वमान्य ठोस कारण पता नहीं चल सका है | ऐसा अनुमान है कि इस रोग में हड्डियों 
की झिल्ली (5५॥0शंश 7:7।0७४८) सम्बन्धी रक्त-वाहिकाएँ (00004 ४८५७०) सामान्य 
आकार से चपटी हो जाती हैं, इन रक्त वाहिकाओं को रक्त की सप्लाई पहले से अधिक शुरू 
हो जाती है जिससे रक्त में मौजूद प्रोटीन तथा कुछ अन्य तरल तत्त्व रक्तवाहिकाओं से बहकर 
जोड़ों के इर्द-गिर्द जमा हो जाते हैं, फलस्वरूप जोड़ों में सूजन आ जाती है | जब रक्तवाहिकाएँ 
जोड़ों से टकराती हैं तो दर्द भी होने लगता है | वस्तुतः निश्चय रूप से इस सारी स्थिति के बारे 
कुछ पता नहीं चल सका है | इतना अवश्य है कि जोड़ों के इर्द-गिर्द कुछ अप्राकृतिक रासायनिक 
परिवर्तन शुरू हो जाता है। अगर जोड़ों वाले स्थान पर चोट न लगी हो या तंतुओं में अधिक 
विकार न हो तो सूजन कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है क्योंकि रक्तवाहिकाएँ स्वाभाविक रूप 
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में अपने असली आकार में आ जाती हैं, जो तरल पदार्थ आगे पीछे बिखरा होता है वह ५ चु 
रक्तसंचार में आ जाता है और जो सैल कमजोर हो गए होते हैं उनका स्थान नए सैल ले लेते 
हैं | अगर सूजन काफी अधिक हो और उसके मूल कारण यथापूर्वक बने रहें तो सन्धिशोथ पुराना 
बन जाता है | कुछ डाक्टरों का यह भी विचार है कि पीपयुक्‍्त दाँतों (४७०८६५०० ॥००७७) तथा 
पुराने रोगग्रस्त टान्सिल के कारण भी सन्धिशोथ का रोग हो जाता है । एक अन्य विचार यह 
भी है कि अँतड़ियों की कई प्रकार की बीमारियों तथा एक विशेष प्रकार के जीवाणु (९७) 
जब जोड़ों पर प्रह्मर करते हैं तो यह रोग हो जाता है | कई बार चोट लगने के कारण भी यह 
रोग हो जाता है जिसे 'ट्रामेटिक अर्थराईंटस' कहते हैं | क्षय रोग के कारण भी जोड़ों के रोग 
हो जाते हैं। 

जिन लोगों को भोजन पाचन में सामान्य 2 से 8 घंटे से अधिक समय लगता है 
उनको भी यह रोग हो जाता है | इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों के रक्त में एसिड तथा कैल्सियम 
तत्त्व काफी अधिक होते हैं उनमें भी यह रोग देखा गया है क्योंकि उनमें शारीरिक शक्ति क्षीण 
हो जाती है और उन्हें सन्धिशोथ तथा कई अन्य रोग घेर लेते हैं। जो लोग शराब और बीयर 
अधिक पीते हैं और काफी पौष्टिक भोजन लेते हैं और व्यायम नहीं करते उनका जिगर (॥ए७7) 
तथा गुर्दे (०95) अपना कार्य भलीभाँति नहीं कर पाते जिस कारण यह रोग हो जाता है| 
कई लोगों में ये रोग पैठक भी देखे गए हैं | 


जोड़ों के विभिन्‍न रोगों के लक्षण 
अमरीका की अर्थराईंटस फाऊंडेशन (#जालांटबा 4या5 ए0प्राव॥00ा) 
>पुत्तार अथराईंटस 60 प्रकार का होता है। यहाँ पर अर्थराईंटस के केवल उन्हीं रोगों का वर्णन 
किया जाएगा जिनसे काफी बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं। 


रूमैटाईंड अर्थराइंटस (२९७77900॥0 4705) 
जोड़ों के विभिन्‍न रोगों में यह वह रोग है जिसमें किन्हीं अज्ञात कारणों के फलस्वरूप 


ए0०एथांपरा05, टता0रां2 ए०शा८55ए६ बगर।5, छ0०॥ि॥ाएट भात्राप5 ७90 8009॥72 
87॥75 भी कहते हैं। यह रोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में तीन गुणा देखा गया है | आमतौर 
पर लक रोग 25 से 50 वर्ष के व्यक्तियों को अधिक होता है यद्यपि यह किसी भी आयु के व्यक्तियों 
यहाँ तक कि बच्चों को भी हो जाता है। कई प्रकार के परीक्षण से यह रोग होने का पता लग 
जाता है जिसे रूमैटॉइड फैक्टर (76०78070 (8८07) कहते हैं | हे 
कई डाक्टरों की यह राय है कि टंडे स्थानों पर रहने वाले लोगों को यह रोग 
अधिक होता है। एक बार यह रोग हो जाने पर ठंडे स्थानों से गर्म स्थानों पर आ जाने से भी 
कोई विशेष लाभ नहीं होता | लम्बी चिंता तथा भावात्मक अश्जौति 
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... अमिकाइलना मात्रा में इकट्ठे हो जाना इसके मूल कारण बताए जाते हैं | छोटे-छोटे जीवाणु (शं।०७८७) भी 
| इस रोग का कारण बन जाते हैं। ये जीवाणु आरम्भ से ही शरीर में होते हैं और जब अचानक 
। जोड़ों पर प्रहार कर देते हैं तो यह रोग हो जाता है। 
| ये रोग प्रायः धीरे-धीरे शुरू होता है | शुरू में एक या अधिक जोड़ों में दर्द तथा कड़ापन 
रहता है। आरम्भ में इसका हाथों तथा पैरों पर प्रहार होता है | कभी केवल घुटनों में ही दर्द 
होता है | लक्षणों के अनुसार सवेरे उठते समय अंगों में कओेरता अधिक होती है और ज्यों-ज्यों 
दोपहर होती जाती है, दर्द व कठोरता कम होती जाती है | शनैः शनैः यह रोग हाथों और पैरों 
की अँगुलियों से कुहनियों, बाजुओं, कूल्हे, घुटनों तथा टखनों तक पहुँच जाता है| हाथों तथा 
पैरों की अँगुलियाँ टेढ़ी तथा सख्त होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ रोग के बढ़ने के कारण 
हड्डियाँ कमजोर और पतली होनी शुरू हो जाती हैं| 
सन्धिशोथ रोग केवल शरीर के जोड़ों की सूजन तथा विकृति तक ही सीमित नहीं 
रहता अपितु इससे मांसपेशियाँ (॥05८।९७), स्नायु ((8960॥5) तथा तन्‍्तु (४550८७) भी प्रभावित 
| होना शुरू हो जाते हैं -२॥९ए॥र॥क०१ झ00558 ०) एक] 0स्‍5९85९ ७४2) ॥९९5 
। ॥0 ०79 ॥€ 2९5, ७ध754, 095, |९८$ 8॥0 (९ 906 8४।50 ॥6 705025, ।९00075 
आते ० ॥550८७ ०((॥९ ७००५. इसके साथ अनेक अन्य रोग लक्षण शुरू हो जाते हैं। अगर 
इस रोग का ठीक प्रकार से इलाज न कराया जाए तो हृदय तथा फेफड़ों को भी नुकसान पहुँच 
सकता है। रोगी थका हुआ, अनिद्रा, कमजोर तथा पीला सा नजर आता है। कभी-कभी सारे 
भरीर का रंग बदल जाता है | प्रायः हलका ज्वर भी रहने लगता है, वजन घटने लगता है और 
भूख कम लगती है | स्नायुसंस्थान (॥९:ए०७५ $५8/८व) में भी विकार पड़ सकता है | कई रोगियों 
को ऐसे आभास होता है जैसे शरीर में विशेषकर अँगुलियों में सूइयाँ चुभ रही हों | क्यों के 
नाखुन कमजोर और भुरभुरे से हो जाते हैं| रक्तवाहिकाओं में सूजन के कारण प्रायः टाँगों पर 
छोटे-छोटे फोड़े व गहरे रंग के धब्बे से भी हो जाते हैं। कई रोगियों की छाती में दर्द भी उठ 
जाता है, कइयों को अपनी आँखें सूखी-सूखी सी प्रतीत होती हैं, कुछ रोगियों का मुँह सूखा-सूखा 
सा रहने लगता है क्योंकि उनके मुँह में लार (5४॥४७) पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता | कई रोगियों 
के जिगर (॥एथ) तथा प्लीहा (59०८/ भी बढ़ जाते हैं | कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ 
दिनों या महीनों तक जोड़ों में दर्द बिल्कुल नहीं होता पर अचानक पंहले की तरह फिर दर्द शुरू 
हो जाता है | यह सब लक्षण प्रत्येक रोगी में नहीं होते। जोड़ों के दर्द के रोगी को दिन में एक-दो 
बार आराम करने की सलाह दी जाती है पर अधिक समय तक चारपाई पर पड़े नहीं रहना चाहिए 
क्योंकि इससे दर्द अधिक बढ़ सकता है । 


अस्थिसन्धि शोध (050९०शध॥05) 
यह जोड़ों का चिरकालिक शारीरिक क्षीणता (क्राणां८ 6९8शाश१४४८ 05९836 
०४ (06 |०॥७) का रोग है क्योंकि वर्षों भर काफी काम करने (छ68॥ 4९8] 0 छ४८७॥ 80 
९०7) से शरीर में कुछ स्वाभाविक परिवर्तन आ जाते हैं| इस रोग को 0800-870॥7055 8व0 
छजएएथाए०एांर शाषाए5, शा 0७कवियाशा5 8॥0 5९४९5९शां भा।॥5 भी कहते 
हैं। यह अधेड़ आयु के व्यक्तियों का रोग है जोकि अर्थराईंटस के रोगों में सामान्यतः सबसे 
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ह 
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अधिक देखा गया है | यद्यपि इस रोग से लगभग सभी अधेड़ व्यक्ति थोड़े बहुत प्रभावित होते 
हैं पर इसके लक्षण विशेषकर स्त्रियों में देखने को मिलते है। उन स्त्रियों में यह रोग अधिक 
देखा गया है जिनका मासिकधर्म बिल्कुल बन्द हो गया हो। 

इस रोग में एक या एक से अधिक जोड़ों में पीड़ा, जकड़न (5#7८5$७) तथा 
कड़कड़ाहट (98079) की आवाज सुनाई देती है| प्रायः चलने फिरने तथा शारीरिक काम के 
पश्चात्‌ जोड़ों में पीड़ा होती"है | सवेरे उठते समय जोड़ों में काफी जकड़न सी प्रतीत होती है 
पर उसके बाद गति करने पर कम होती है | सन्धियों में सूजन हो सकती है | ज्यों-ज्यों रोग पुराना 
होता जाता है त्यों-त्यों जोड़ों में विकृति आनी शुरू हो जाती है। इस रोग में बे जोड़ अधिक 
प्रभावित होते हैं जिन पर शरीर का बोझ पड़ता है अर्थात रीढ़ की हड्डी, घुटने तथा कूल्हे । घुटनों 
तथा कूल्हों की हड्डियाँ प्रभावित होने से चाल में भी विकृति आ जाती है | अस्थिसन्धि शोथ का 
एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि यह प्रायः मोटे व्यक्तियों को होता है। ऐसे रोगियों को अपना 
वजन नहीं बढ़ने देना चाहिए और इसे घटाने की कोशिश करनी चाहिए | यह रोग यद्यपि शारीरिक 
क्षीणता (0०2था८१॥॥५८ 0४5८४5८) से सम्बन्धित हैं पर यह रूमैटाईंड अर्थराईँटस की भाँति पंगु 
तथा कुरूप बनाने वाला रोग नहीं है। 

इस रोग का प्रमुख कारण यह है कि जोड़ वाली हड्डियों के सिरों (॥7800]97८8778 ९८) 
में कुछ विकृति आ जाती है तथा उनमें प्रायः बहुत बारीक दरारें सी पड़ जाती हैं | जोड़ों के ऊपर 
वाली सतह कुछ सख्त हो जाती है और जब दोनों सिरे आपस में मिलते हैं तो काफी आवाज 
आती है। जोड़ों के साथ नई हड्डियाँ पनपने लगती हैं| इस रोग का कारण पैतृक भी हो सकता 
है | माता से यह रोग लड़की तक पहुँच जाता है पर लड़का प्रभावित नहीं होता | यह रोग केवल 
जोड़ों का रोग है और इसमें रूमैटाइंड अर्थराइंटस रोग की भांति न ही ज्वर होता है, न ही भूख 
कम लगती है, न ही अकस्मात वजन घटता है और न ही सारा शरीर किसी न किसी प्रकार 
रोग ग्रस्त होता है। 

गठिया (७०ए0 

यह भ्रायः पुरुषों का रोग है जो आमतौर पर 40 से ऊपर की आयु के पुरुषों को 
होता है | स्त्रियों में यह रोग बहुत कम देखने को मिलता है, वह भी केवल उन स्त्रियों में जिनका 
मासिकधर्म बन्द हो गया हो | इस रोग में हाथों, पैरों, कलाई, कुहनियों, टखनों तथा अन्य हड्डियों 
के जोड़ प्रभावित हो सकते हैं 

गठिया मधुमेह की भाँति चयापचय (07८0७७०॥७॥0 का रोग है | चिकित्सकों की यह 
राय है कि कुछ विशेष प्रोटीन तत्त्वों प्युरिन्स (9५४॥०७) का जब पाचन ठीक प्रकार नहीं हो 
पाता तो यह तत्त्व यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं| 
रा ऐसी 580 मैं शरीर में यूरिक एसिड अधिक मात्रा में बनना शुरू हो जाता है और 
मम वजेष लप ले तथागुते व ला जय दर पड के करिस्त 608७9 

लग ' 

व चुभने वाले होते हैं 5 

गठिया रोगियों के रक्त में यूरिक एसिड सामान्य मात्रा से अधिक होता है| गठिया 
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का रोग पैतृक भी हो सकता है और कुछ जाति के लोगों में यह विशेष रूप से पाया जाता है | 
अधिक पौष्टिक भोजन पदार्थ, कई मीट और कुछ खास ब्रॉड की शराब जिनसे यूरिक एसिड 
की मात्रा में वृद्धि होती है, गठिया का रोग हो सकता हैं। 

गठिया का प्रथम प्रहार (॥08] ॥॥8०।) अचानक होता है। दस में से नौ अर्वात्‌ 
90 प्रतिशत लोगों को पहले पैर के अँगूठे के जोड़ से यह रोग शुरू होता है। अर्द्ध रात्रि 
के बाद अचानक तीव्र पीड़ा के साथ अँगूठा लाल हो जाता है| सूजन के साथ अँगूठे वाले 
भाग में काफी दर्द भी होता है। दर्द के साथ कम्पन तथा बुखार भी हो सकता है अँगूटे की 
चमड़ी लाल, नर्म व गर्म सी प्रतीत होती है और इतनी दुःखदायी होती है कि कोमल कपड़े का 
स्पर्श भी सहन नहीं होता | सूजन कई घण्टे रहती है | अँगूठों के अतिरिक्त घुटनों, कुहनियों तथा 
कानों के बाहरी भाग में भी सूजन आ सकती है | अगर सूजन का कोई इलाज न भी किया जाए 
तो भी वह कुछ दिनों तक अपने आप ठीक हो जाती है पर कुछ दिनों के अन्तर पश्चात फिर 
उसी तरह की दशा हो जाती है। इस तरह रह-रह कर सूजन होती रहती है और मिटती रहती 
है | पीड़ा दिन में कम और रात्रि को अधिक होती है। गठिया के रोगियों को नियमित रूप से. 
व्यायाम तथा अधिक पानी पीना चाहिए जिससे रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाती 
है। 


एंकीलुसिंग सपांडलाइटिस (४॥॥४०५॥॥2 &70०09॥885) 

यह रोग मुख्यतः पुरुषों को होता है और प्रायः बीस से चालीस की आयु के 
मध्य शुरू होता है। इस रोग का अभी तक कोई ठोस कारण पता नहीं चल सका है | कई बार 
यह रोग आँख के किसी रोग यथा ॥7#5 तथा 479००५/०४४& के कारण भी हो जाता है। इस 
रोग में रीढ़ की हड्डी में कड़ापन आ जाता है । पीठ में काफी दर्द अनुभव होता है, विशेष कर 
पीठ के निचले (9८५४८ ०४७) भाग में | रीढ़ की हड्डी में काफी जकड़न (एरह्“ंआए) सी आ 
जाती है जिस कारण सिर को हिलाना भी कठिन हो जाता है। लेटने पर कई रोगियों का सिर 
नीचे नहीं लग पाता और ऊँचा ही रहता है | ऐसे रोगियों को लेटते समय दो या तीन सिरहाने 
लेने पड़ते हैं। सवेरे उठतें समय पीठ के निचले भाग में अपेक्षाकृत अधिक दर्द होता है। कई 
रोगियों को नितम्बों (0७००७) तथा जाँघों के पिछले भाग में भी दर्द होता है | रीढ़ की हड्डी 
में सूजन आ जाने से छाती पूरी तरह फूल नहीं पाती और साँस लेने में भी कठिनाई आती है | 
इस रोग में बाजुओं तथा घुटनों के जोड़ों में भी पीड़ा शुरू हो जाती हैं। 


अस्थिमुदुता (05९0॥79929) 
यह रोग मुख्यतः वयस्कों और विशेष रूप से 20 से 30 वर्ष की आयु में होता है। 
अस्थिमृदुता विटामिन 'डी' की कमी के कारण होता है और बच्चों के सूखा के समान होता 
है | 
इस रोग में हड्डियों को दबाने से पीड़ा होती है। कमर और जाँघों में भी काफी दर्द 
होता है जो रात्रि के समय बढ़ जाता है | कुछ महीनों के समय में ही टाँगें तथा रीढ़ की हड्डी 
झुक जाती है। पेडूगुहा (7७४४5) चपटी हो जाती है जिस कारण महिलाओं को बच्चे को जन्म 
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देने में काफां बाधा व पीड़ा होती है | इस रोग में विटामिन 'डी' की मात्रा अधिक करने के साथ 
संतुलित आहार लेना चाहिए | दूध, मक्खन तथा फल आदि अधिक खाने चाहिए | 


साफ्ट टिंशु रूमैटिज्म (50॥-605509९ 8॥0 ॥05९ए9 २॥९0॥7865॥7) 

यह अति कोमल तंतुओं, मांसपेशियों, मांसपेशी-पट्ठों ((८00७) तथा बन्धनतन्तुओं 
(॥8877८/5) के दर्द तथा कठोरता सम्बन्धी रोग है | यह रोग पुरुषों और स्त्रियों, युवकों तथा 
वृद्धों सब में देखा गया है | रूमैटिक रोगों में यह रोग अधिक हानिकारक तथा कष्टकर नहीं होता | 
जीवन में लगभग प्रत्येक व्यक्ति को यह रोग कभी न कभी कुछ समय के लिए हो जाता है| यह 
रोग चोट, चिन्ता, उदासीनता, शारीरिक क्षमता से अधिक काम करने तथा काफी बोझ उठाने 
के कारण हो जाता है| 

इस रोग में शरीर के अंगों को दबाने से दर्द होता है, सवेरे अधिक होता है और दिन 
में घटता जाता है | दिन की थकवट के बाद रात्रि को फिर हो जाता है | रीढ़ की हड्डी खास कर 
गर्दन के भाग तथा पीठ के नीचे के भाग में मांसपेशियों का दर्द कटिवात - लम्बैगो (७ ॥08 20) 
हो जाता है | इस रोग में जिन अन्य आंगों में दर्द व सूजन हो सकती है वे हैं -- कुहनियाँ, टखने, 
कूल्हे, एड़ियाँ, हाथ के अँगूठों के पास का भाग तथा जाँघों का ऊपरी भाग | 


रूमैटिक फीवर (॥२॥९७॥७४८ 7७४९) 
यह रोग मुख्यतः बच्चों और नवयुवकों को होता है। यह प्रायं: गले की खराबी के 
कारण शुरू होता है| इस रोग में जोड़ों में पीड़ा व सूजन अधिक होती है और साथ तेज बुखार 
भी होता है पहले वाले जोड़ों में आराम आने पर अन्य जोड़ों में पीड़ा और सूजन शूरू हो जाती 
है तथा पुनः ज्वर हो जाता है। यदि जोड़ों के दर्द के साथ ज्वर काफी तेज हो जाए तो हृदय 


वालव (४९४ ५७५८७) पर काफी प्रभाव पड़ता है जोकि 7०७॥8॥८ लक 97$८४$८ बन जाता 
है। 


किशोरावस्था में अर्थराईंटस 
अधेड़ व्यक्तियों की भाँति बच्चे भी सन्धिशोथ के रोग से मुक्त नहीं रह पाते। बच्चों 
में प्रायः 6 वर्ष की आयु से पहले यह रोग होता है | बच्चों में पाये जाने वाले अर्थराईँंटस के 
विभिन्‍न समूह को जुवेनॉइल क्रोनिक अर्थराईंटस (0ए८॥४॥९ ०॥7०7४८ ॥॥970$) कहते हैं | 
इनमें जुवेनॉइल रूमैटाईंड अर्थराईंटस (00ए८॥।६ प्राध्णा॥040 ०7॥705), एंकीलूसिंग 
की (४०॥०90&78 5७०००५॥४७५) तथा सटिल डसीज (50॥| 5८४६८) प्रमुख रोग 


जुबेनॉइल अर्थराईंटस (0ए९७४॥८ 7/८00७०(6 27005) के समस्त लक्षण 
रूमैटाईंड अर्थराईंटस से मिलते जुलते हैं। यह रोग प्रायः 2 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों 
और विशेषकर लड़कियों में अधिक होता है। यह रोग होने से पहले प्रायः अकारण तेज बुखार 


हो जाता है। 
एंकीलूसिंग सपांडलाइटिस (४॥)०»ंगए 59०70५॥85) के लक्षण भी 


किशोरों में एं 
उसी प्रकार के हैं जैसेकि रूमैटाईंड अर्थराईंटस के हैं। यह प्रायः 9 से 2 वर्ष के लड़कों को 
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होता है। कुछ बच्चों की रीढ़ की हड्डी में इस रोग सम्बन्धी लक्षण देखने को मिलते हैं। 

सटिल डसीज ($0॥ 7/5९४५९) एक अँग्रेज चिकित्सक, डाक्टर जार्ज फेडेरिक 
सटिल (07. 0००7० ४८१८४८०॥५४॥) के नाम से जानी जाती है जिसने सबसे पहले अर्थराईंटस 
की खोज की थी | यह भी बच्चों का रोग है जो प्रायः पाँच वर्ष की आयु तक, विशेषकर लड़कियों 
को होता है । इस रोग का पता तब लगता है जब बच्चा हाथ नहीं हिला पाता | उसके एक या 
अनेक जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है | दर्द वाले जोड़ों में सूजन आ जाती है, वे कठोर हो जाते 
हैं. और गर्म रहने लगते हैं। ऐसे बच्चे प्रायः खेलने में अरुचि दिखाते हैं, उन्हें हलका ज्वः भी 
हो जाता है, देखने में सुस्त तथा अस्वस्थ प्रतीत होते हैं। 


बरसाइईंटस (80505) 

बरसाईँटस रोग का नाम बरसा (9७१७७) से बना है जो कि तरल तत्त्वों की एक गुथी 
सी होती है | ऐसी कई गुथियाँ त्वचा एवं हड्डी के मध्य होती हैं या हड्डी एवं मांसरज्जुओं ((॥॥५०॥७) 
के मध्य होती हैं | किसी भी अप्राकृतिक क्रिया यथा चोट या यहाँ तक कि बरसा के समीप कैल्सियम 
तत्त्व जमा हो जाने के कारण इन गुथियों में सूजन आ जाती है | यद्यपि यह रोग सीधे तौर पर 
हड्डियों के जोड़ों से सम्बन्धित नहीं पर बरसा का जोड़ों के समीप होने पर इनमें सूजन से निश्चय 
ही हड्डी के जोड़ पर प्रभाव पड़ता है। बरसा में सूजन को ही बरसाईँटस कहते हैं। 

बाजू के जोड़ के पास स्थित कई बरसा (90758८) में जब सूजन आ जाती है तो वे 
काफी दुःखदायी होते हैं| इस तरह कुहनियों, घुटनों तथा टखनों के बरसा (00७४७8८) भी सूजन 
की अवस्था में काफी तकलीफ का कारण बनते हैं | इस रोग में सम्बन्धित अंग से अधिक काम 


नहीं लेना चाहिए | 


घुटनों का दर्द (?थ॥॥ ॥॥ (6 0९6९5) 
जोड़ों के अन्य रोगों की भाँति घुटने के रोगों से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग पीड़ित 
हैं | घुटनों का दर्द अधेड़ आयु की स्त्रियों विशेषकर शरीर से भारी स्त्रियों में अधिक देखा गया 


है। 

घुटने के रोगों के अनेक कारण हैं। इस रोग के आमतौर पर वही कारण हैं जोकि 
इसी अध्याय में रूमैटाईंड अर्थराईंटस (7007780व0 ४7॥॥785), अस्थिसन्धिशोथ (०४४९००५४॥75) 
तथा बरसाईंटस (0७575) के अन्तर्गत वर्णन किए गए हैं। घुटनों के अधिक प्रयोग अर्थात 
इनसे बहुत अधिक काम लेने पर भी ये रोगग्रस्त हो जाते हैं। शरीर में घुटने ही ऐसे जोड़ हैं 
जिनसे सबसे अधिक काम लिया जाता है। 

एक घुटने या दोनों में एक साथ दर्द हो सकता है| घुटने के रोग के कई लक्षण हैं 


विकृत हो जाना, सूजन आ जाना, दर्द होना, टाँग लम्बी करने पर दर्द होना, घुटने 


यथा घुटने का वि 
की तनिक छूने पर भी बहुत दर्द होना, लेटने पर घुटने का भाग नीचे न लग कर ऊपर उठे रहना, 
चल न पाना तथा चलने में कठिनाई होना, घुटने का दर्द रहना, पैरों के भार बैठ न सकना तथा 


उठने-बैठने पर घुटने से कड़-कड़ की आवाज आना इत्यादि | 
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भोजन तथा स्च्क्क 
अर्थराईंटस के रोगियों को अपने भोजन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए | चाय, 
काफी, शराब, मैदा से बनी चीजें, ठंडे पेय पदार्थ, आइसक्रीम, डिब्बाबंद वस्तुएँ, तले हुए भोजन, 
परौंठे, चावल, मांस, चीनी, मिठाइयां तथा ऐसे पदार्थ जिनसे पेट में गैस बने या पाचन देर से 
हो, ऐसे रोगियों के लिए ठीक नहीं | ताजा हरी सब्जियाँ तथा फल अधिक खाने चाहिए। अगर 
रोग अधिक हो तो लगभग एक सप्ताह तक ताजा सब्जियों का सूप ही लें | जोड़ों के रोगों में 
अनानास (//7८8./।८) खाना गुणकारी है | ऐसे रोगियों को निरोग व्यक्तियों की अपेक्षा विटामिन । 
ए, बी, सी, डी, ई अधिक चाहिए | अतः उन्हें भोजन पदार्थों का चयन करते समय ऐसे पदार्थ 
अधिक लेने चाहिए जिनमें यह सारे विटामिन काफी मात्रा में हों | विटामिन तथा खनिज लवण 
की कमी पूरी करने के लिए मिश्रित विटामिन तथा खनिज लवण (ग्राणाऑ-ज़ॉ75 80 
77॥7९८785) की प्रतिदिन नाश्ते के साथ एक टिकिया ले लेना अच्छा है। सन्तुलित भोजन तथा 
एक्युप्रेशर द्वारा सन्धिशोथ के समस्त रोगों को सुगमतापूर्वक बिना दवा दूर किया जा सकता है । 
अनेक पाश्चात्य डाक्टरों ने सन्धिशोथ तथा दूसरे कई रोगों में बिटामिन-सी लेने को 
कहा है | उनके अनुसार विटामिनु-सी एक अत्यंत ही चमत्कारी औषधि है | अमरीका की प्रसिद्ध 
एक्युप्रेशर चिकित्सक )(75. ॥(॥॥9720 (087०7 ने अपनी पुस्तक 8009 7२८१०४००९७ में 
विटामिन-सी के प्रभावकारी गुणों प्रति लिखा है-- ४६छात्रा॥ 00 5 ०6 ० ९ प्रा।उटा९ 
'शाप्थाया5व 95९ ६0889. "(रा (:5॥809९0 07485 एणजातठशाा ॥९४४॥ए ए०णश- 
लि ॥९€था]9 ९शश३ ॥९55, #000॥ ॥९.7 35९85९, ५70॥:९5, ते तप 5. 
[08 (!४76 ने अपनी पुस्तक पघक्वात०000 ० |रक्लाणा॥] एट्आ००८५ छा 
(०ग्रागाण्रा ४4]7८॥७ में सन्धिशोथ रोगों में विटामिन-सी की भरपूर मात्रा लेने का परामर्श 
दिया है --शाध्चा॥-(2॥॥ 896 भा00्राड 4$ 30702८4८0 एच ग्रण055 ९३४०८९०४४॥ ५ 
67 7स्‍९€0778040 87075. 
97.7.2077 60766] ने अपनी पुस्तक प8८७॥॥ 7८ &७5५ ७५७७ में भी विटामिन-सी 
के महत्त्व को स्वीकार किया है | उन्होंने लिखा है - .80४& ० शायर (2 ॥७5 850 9७९९॥ 
९भ्ंता९००9०३ ५०0९ 80000700९5॥0 889५6 8 9९श्लापाँू णा कराता: (805९5, 9९९805९ 
'शंध्षाणा। (: ४ी९०९०5४००ा९ १९ए४९०फ्ामला( भाते छाएशंत९5 वाटा'९8५९० 7९55(906 [0 
वर/शाशेवरिांगा... शांध्चजां॥ ९, क्रांका कण5 आासलीए जाफ़ैग़ार्त९एश॑क्णथा। 
बाते क्ंत गा धा€ पराश्चा॥शानर्र ण 8 ॥९8॥0॥79 5एशटॉज 50ल्‍टप्रार, 45 950 8 ॥05 
9 4। 3: ७३।। ४९ 34 ६: :।॥।। .।। » 


अतः सन्धिशोथ के प्रत्येक रोगी को प्रतिदिन 500 पा४्ट विटामिन-सी अर्थात 
विटामिन-सी की तीन टिकियाँ - सवेरे नाश्ते के कुछ समय बाद, एक दोपहर के भोजन के कुछ 
समय बाद तथा एक रात्रि के खाने के कुछ समय बाद, कुछ दिनों तक लेनी चाहिये | अगर दर्द 
अधिक हो तो विटामिन-सी की मात्रा बढ़ायी जा सकती है | टिकिया रूप में बहुत अधिक समय 
तक विटामिन 'सी' नहीं लेना चाहिए | कुछ दिन छोड़ कर इस तरह लम्बे समय तक ले सकते 
हैं | 
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जोड़ों के रोगों में बॉयोकेमिक कम्बीनेशन नं० 9 काफी अच्छी औषधि है। अगर 
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एक्युप्रेशर के साथ इस कम्बीनेशन की चार-चार टिकियाँ, दिन में चार बार, 5-7 चम्मच गर्म पानी 
में घोल कर ली जायें तो बहुत भीघ्र आराम मिलता है| यह औषधि होम्योपैथिक कैमिस्ट से 
मिलती है | विटामिन-सी या बॉयोकेमिक कमबीनेशन नं० 9 में से आपने एक ही औषधि लेनी 
है, दोनों नहीं | 

सन्धिशोथ रोगों में जोड़ों की जकड़न को दूर करने कें लिए आलू का पानी पीना काफी 
गुणकारी पाया गया है | एक मध्यम आकार का आलू लेकर उसे पानी से अच्छी प्रकार साफ कर 
लें। इस साफ किये आलू को छिलके सहित बारीक-बारीक काट लें | इन बारीक किये दुकड़ों 
को एक गिलास पानी में रात को भिगो कर ढक दें | सवेरे खाली पेट सबसे पहले यह पानी पी लें और 
आलू के टुकड़े फैंक दें। या कुछ आलू लेकर उनका आधा कप जूस निकाल कर तथा उसमें 
आधा कप पानी मिलाकर सवेरे निराहार पीना चाहिए | इस तरह का जूस उसी समय ताजा बना 
कर लेना चाहिए | कुछ दिनों तक आलू का पानी पीने से जोड़ों में काफी लचक आ जाती है। 

आलू के पानी से जोड़ों पर सेंक करने से भी काफी आराम मिलता है। कुछ आलू 
काट कर किसी बर्तन में उबाल लें। थोड़ा-थोड़ा गर्म पानी हाथों के जोड़ों, घुटनों तथा टखनों 
पर डालें जिससे सेंक हो जाये | लगभग 5-20 मिनट तक सैंक करें | यह पानी दिन में दो-तीन 
0033, करके सेंक के काम लाया जा सकता है | सेंक चलते पंखे या कूलर के सामने बैठ कर 
न करें। 

घुटनों का दर्द दूर करने के लिए आकाशवेल जिसे अमरवेल भी कहते हैं, के पानी 
का सेंक भी काफी गुणकारी है। अमरवेल का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 6 में 'एड़ी 
का दर्द” पैराग्राफ में बताई गई है । इस पानी की भाप घुटनों को देनी चाहिए तथा धोड़ा-थोड़ा 
सा यह गर्म पानी घुटनों पर 5-0 मिनट डालना चाहिए | 

जोड़ों के रोगों में सवेरे-शाम 0-5 मिनट तक गर्म पानी से सेंक करना भी काफी 
लाभदायक रहता है | सेंक बाथटब में हलका गर्म पानी डालकर स्नान करने या फिर गर्म पानी 
में तौलिया डालकर और निचोड़ कर दुःखते जोड़ों पर रखने से किया जा सकता है। 

बर्फ को दुःखते जोड़ों पर रखने से भी आराम पहुँचता है | बर्फ को प्लास्टिक के किसी लिफाफे 
में डाल कर दुःखते जोड़ों पर 0-5 मिनट तक सेंक देने की तरह दिन में दो-तीन बार या अधिक 
बार रखें। बर्फ को प्लास्टिक के लिफाफे में ही डाल कर जोड़ों पर रखें, सीधा न रखें | 

जोड़ों के रोगों में हलका व्यायाम करना तथा सैर लाभदायक है | अगर जोड़ों मे सूजन 
है तो जब तक सूजन दूर नहीं हो जाती, व्यायाम न करें | ऐसी हालत में आराम करना चाहिए । 
जोड़ों के रोगों की स्थिति में घर का कामकाज या कोई दूसरा काम घंटों भर लगातार नहीं करना 
चाहिए अपितु एक-दो घंटा काम करने के बाद थोड़ा आराम करके पुनः काम करना चाहिए | 


इस तरह जोड़ों में सूजन तथा दर्द बढ़ेगा नहीं अपितु दिन-प्रतिदिन कम होता जाएगा | 
एक्युप्रेशर द्वारा जोड़ों के रोगों का इलाज 
अनेक जटिल रोगों की भाँति एक्युप्रेशर द्वारा सन्धिशोथ के विभिन्‍न रोगों का सफल 


इलाज किया जा सकता है | एक्युप्रेशर द्वारा सन्धिशोथ रोगों की गंभीरता और जीर्णता के अनुसार 
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पूर्ण आराम आने में कुछ समय लग जाता है पर ऐसा नहीं कि इस पद्धति द्वार पूर्ण या आँशिक 
आराम न आए | तीन-चार बार प्रेशर देने के बाद ही रोगी को ऐसे मालूम होने लगता है कि वह 
ठीक हो रहा है, दर्द कम हो रहा है तथा सन्धिशोथ अंगों से सूजन घट रही है। 

सन्धिशोथ के सब रोगों में सारी ग्रन्थियों 
(8]। ९00८776 2]9705) विशेषकर पिट्रयूटरी 
(आकृति नं० 293, अँगूठे के मध्य भाग में ) 
थाइरॉयड तथा पैरा-धाइरॉयड (आकृति नं० 293), 
आड्रेनल (आकृति नं० 6), अँगूठे के मध्य भाग में 
तथा अग्न्याशय (आकृति नं० 6) के प्रतिबिम्ब 


केन्द्रों. पर प्रेशर देना चाहिए। इसके बाद पैरों आकृति नं० 293 

तथा हाथों में स्नायु-संस्थान (॥८7५०००७६ 5५५।८॥॥) के प्रतिबिम्ब केन्द्रों (आकृति नं० 294 तथा 
295) पर प्रेशर देकर जिगर, आमाशय तथा अँतड़ियों के केन्द्रों (आकृति नं० 296) पर प्रेशर 
दें क्योंकि जोड़ों के अधिकतर रोग तब होते हैं जब पाचन ठीक न हो | जोड़ों के रोगों को दूर 
करने के लिए गुर्दों को सशक्त बनाना बहुत जरूरी है ताकि शरीर से अनावश्यक तत्त्व जल्दी 
से जल्दी बाहर चले जायें | अतः गुर्दों से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों (आकृति नं० 297) पर 
नियमित रूप से अवश्य प्रेशर दें। 


आकृति नं० 296 आकृति नं० 297 
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इन रोगों में नाभिचक्र तथा डायाफ्राम (आकृति नं० 298) ... ज्ऋघ ला केन्द्रों पर प्रेशर दें | पैरों तथा 


हाथों के ऊपर सारे चैनलस (आकृति नं० 299) में प्रेशर देने से जोड़ों के इर्द गिर्द जो खिचाव होता हैं, 
वह धीरे-धीरे दूर हो जाता है| इन केन्द्रों पर हाथ के अँगूठे से प्रेशर दें जैसाकि आकृति नं० 06 में 


दर्शाया गया है। 
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आकृति नं० 299 
रोगों तथा विशेषकर घुटनों, जांघों व नितम्ब में दर्द की हालत 
थ (आकृति नं० 300) तथा पैर के ऊपर छोटी अँगुली की 
या अँगुलियों से प्रेशर दें या इन केन्द्रों पर मालिश करें | 


आकृति नं० 298 

सन्धिशोथ के समस्त 
में चारों टखनों (॥॥/0८७) के साथ-सा 
तरफ (आकृति नं० 30) हाथ के अँगूटे 


“८८! 


4५ ४९ 


आकृति नं० 300 आकृति नं6 30 
कलाई के सामने वाले हिस्से, कलाई के ऊपर वाले हिस्से तथा हाथों पर छोटी अँगुली की 
आकृति नं० 302, 303 तथा 304) पीठ के निचले भाग में जकड़न, 


दिशा में हलका-हलका प्रेशर देने से ( 
हट घुटनों तथा पैरों में हड्डियों के इर्द-गिर्द सूजन व दर्द बहुत जल्दी दूर होते हैं। 


आकृति नं० 302 


जोड़ों के रोगों में गर्दन के ऊपर जहाँ गर्दन तथा खोपड़ी परस्पर मिलती हैं तथा गर्दन 
के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ (आकृति नं० 305) हाथ के अँगूठे तथा अँगुलियों से 
हलका-हलका प्रेशर देने के बाद पीठ पर रीढ़ की हड्डी (आकृति नं० 306) से थोड़ा हट कर दोनों 


आकृति नं० 306 


आकृति नं० 305 
तरफ ऊपर से नीचे, दो-तीन बार दोनों हाथों के अँगूठों से एक साथ प्रेशर दें | इसी प्रकार टाँगों 
के पीछे भी ऊपर से नीचे दो-तीन बार अँगूटों से प्रेशर दें | एक अँगूठा दूसरे अँगूठे पर रखकर 
भी प्रेशर दे सकते हैं | 

अगर सन्धिशोथ का मूल कारण पीपयुक्त दाँत तथा चिरकालिक टान्सिल हों तो दाँतों 
के किसी डाक्टर की सलाह लेने के साथ दाँतों तथा टान्सिल सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी 
प्रेशर देना चाहिए जैसाकि अध्याय 5 में वर्णन किया गया है | रूमैटिक फीवर की स्थिति में हृदय 
वाल्व (8८४४ ४४।५८७) सम्बन्धी केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए | हृदय वालव सम्बन्धी प्रतिबिम्ब 
केन्द्र पैरों के ऊपरी भाग में अँगुलियों के पास होते हैं जैसाकि आकृति नं० 2 में दिखाया गया 
है | 

मोटे व्यक्तियों को अपने वजन को घटाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें चीनी, 
चावल, आलू, मैदे की वस्तुएँ तथा तली हुई चीजें खाने से परहेज करने के साथ हलका व्यायाम 
तथा सैर करनी चाहिए। वजन घटाने का विस्तृत वर्णन पुस्तक में किया गया है। 

स्‍त्री रोगियों को गर्भाशय (7/श०७७) तथा डिम्बग्रन्थियों (०५७77०5) तु 

| प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए क्योंकि कई बार रोग का मूलकारण कोई और न 

होकर इन अंगों में कोई विकार होता है। इन अंगों सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने 
का वर्णन अध्याय 5 में किया गया है। 


एक्युप्रेशर दारा घुटने के रोगों का उपचार 
घुटनों का दर्द तथा घुटनों के अन्य रोग क्योंकि जोड़ों के रोगों का भाग हैं, अतः 
ऊपर जितने भी प्रतिबिम्ब केन्द्रों का वर्णन किया गया है उस अनुसार अधिक से अधिक प्रतिबिम्ब 
केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए | गुर्दों, ग्रन्थियों तथा पाचन सम्बन्धी अंगों के प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर 
विशेष रूप से प्रेशर दें | घुटनों के रोगों, विशेषकर घुटनों के दर्द अस्थिसन्धि शोथ-ओसटियो 
> (०४९०७॥॥॥॥॥) से संसार में करोड़ों लोग पीड़ित हैं| दर्द निवारक गोलियां खाने 
के सिवाय किसी भी पद्धति में इस रोग का संतोषजनक उपचार नहीं है| एक्युप्रेशर द्वारा बहुत 
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बड़ी संख्या में घुटनों के रोगों से पीड़ित लोग लाभ उठा चुके हैं | इतना अवश्य है कि कई रोगियों 
को एक्युप्रेशर से बहुत जल्दी आराम आ जाता है और कइयों को रोग.की अवस्था अनुसार आराम 
आने में एक, दो, चार महीने तक का भी समय लग जाता है | इतना अवश्य है कि प्रेशर से कुछ 
दिनों बाद आराम आ जाता है। 

घुटनों के रोगों से क्योंकि काफी लोग पीड़ित हैं, इसलिए यहाँ कुछ ऐसे विशेष प्रतिबिम्ब 
केन्द्रों का उल्लेख कर रहे हैं जिनके अनुसार प्रेशर देने से ये रोग शीघ्र दूर हो जाते हैं| 

टखनों तथा घुटनों का बहुत सम्बन्ध है | घुटने के दर्द तथा घुटनें पर सूजन की स्थिति 
में टखनों पर भी सूजन आ जाती है। अतः घुटनों के प्रत्येक रोग में चारों टखनों के नीचे तथा 
टखनों के चारों तरफ प्रेशर दें जैसाकि आकृति नं० 307 दिखाया गया है | पैरों के ऊपर छोटी 
अँगुली की दिशा में भी (आकृति नं० 308) घुटनों सम्बन्धी एक केन्द्र है। रोग की स्थिति में 
इस केन्द्र पर भी अवश्य प्रेशर दें । 


आकृति नं० 308 

पैरों की सारी अँगुलियों विशेषकर अँगूठे के साथ वाली दो अँगुलियों (आकृति नं० 
309) पर ऊपर से नीचे तथा कलाई के मध्य भाग में (आकृति नं० 30) मालिश की भाँति 
प्रेशर देने से घुटनों का दर्द चमत्कारी ढंग से कम होना शुरू हो जाता है। 


आकृति या । 309 आकृति नं० 30 
दोनों पैरों तथा दोनों हाथों में आकृति नं० 3] में दर्शाए केन्द्रों अनुसार प्रेशर दें । 
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घुटनों के रोगों में ये प्रमुख केन्द्र कहे जाते हैं। दोनों पैरों तथा दोनों हाथों में प्रेशर देना 
इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर एक घुटना रोग ग्रस्त हो जाए तो दूसरी तरफ झुकाव के कारण 
दूसरे घुटने को अपेक्षाकृत शरीर का अधिक बोझ उठना पड़ता है | इसलिए उसको सशक्त एवं 
स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है | इनके अतिरिक्त पैरों तथा हाथों के ऊपर चौथे चैनल. में (आकृति 
नं० 32) दिखाये गये प्रतिबिम्ब केन्द्रों अनुसार भी प्रेशर दें। 


आकृति नं० 3] आकृति नं० 32 

गले पर स्थित प्रतिबिम्ब केन्द्रों का घुटनों से बड़ा सम्पर्क है। अतः घुटने के रोगों 
में गले के ऊपर हड्डी के दोनों तरफ ((9 08८ (098, 86 ९ 5७72 [2५८] 67 50772 9७/॥४( 
0८।0५ ॥॥८ ,/84977'5$ 897९०) आकृति नं० 343 में दर्शायी 
विधि अनुसार अँगूठे तथा अँगुली से कुछ सेकंड के लिए 
हलका-हलका प्रेशर दें | उच्च रक्तचाप तथा मानसिक तनाव दूर 
करने के लिए भी ये प्रभावी केन्द्र हैं। 

घुटनों के सब रोग दूर करने के लिए पीठ के निचले 
भाग पर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, नितम्बों के बाहरी भाग, 
नितम्बों के बिल्कुल नीचे टाँगों के ऊपरी भाग तथा घुटनों के 
पीछे बिल्कुल मध्य भाग में बहुत ही प्रभावशाली केन्द्र हैं | इन 
केन्द्रों पर कुछ सेकंड के लिए हल्का से तनिक जोर से रोगी 
की सहनशक्ति अनुसार प्रेशर दें | नितम्बों के बाहरी तरफ प्रेशर 
कुहनी से दें जैसाकि आकृति नं० 
209 में दिखाया गया है | 

घुटने के रोगों में घुटने 
के ऊपर भी कुछ केन्द्रों पर प्रेशर 
देने से काफी आराम मिलता है। आकृति नं० 34 
घुटने के अधिकतर रोगों में क्योंकि प्रायः सूजन तथा काफी दर्द होता है इसलिए इन केन्द्रों पर 
प्रेशर बड़े ध्यान से, धीरे से तथा रोगी की सहनशक्ति अनुसार हलका-हलका दें | सर्वप्रथम हाथ 
के अँगूठे तथा अँगुलियों से घुटने के इर्द-गिर्द चपनी के साथ-साथ (आकृति नं० 35) तीन बार 
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.. लि अीरिल । 


। 


सम्बन्धित एक केन्द्र होता है। इस केन्द्र की ठीक स्थिति 
जानने का उपयुक्त ढंग यह है कि अपनी हथेली चपनी पर 
रखें, जहाँ पर तीसरी अँगुली-अनामिका (77९8 92) का 
आखिरी हिस्सा छूयेगा, टाँग के उसी स्थान पर यह केन्द्र होगा 
और ददबाने से दर्द करेंगा। इस केन्द्र पर अँगूठे के साथ 
तीन-बार गहरा प्रेशर दें। 

घुटनों की जकड़न, दर्द, टाँग सीधी न कर सकना 
तथा उठने बैठने की तकलीफ को दूर करने के लिए आकृति 
नं० 38 में दशाये केन्द्र पर हाथ के अँगूठे के साथ तीन बार गहरा प्रेशर देने से काफी आराम 
मिलता है। यह केन्द्र उस स्थान पर होता है जहाँ पर घुटना तथा टाँग का भीतरी भाग आपस 
में मिलते हैं | कानों पर भी घुटने सम्बन्धी केन्द्र होता है जैसाकि आकृति न॑०-8 (प्वाइण्ट 42) 
में दिखाया गया है। इस केन्द्र पर भी प्रेशर दे सकते हैं। 


प्रेशर दें । इसके पश्चात चपनी के ऊपर दशयि दो केन्द्रों 

(आकृति नं० 36) पर हाथों के अँगूठों या अँगूठा तथा 

अँगुली से एक साथ नीचे की ओर तीन बार दबाव दें। टाँग 

के बाहरी भाग (आकृति नं० 37) पर भी घुटनों से 
रा 


आकृति नं० 36 आकृति नं० 37 आकृति नं० 38 
आलू के पानी तथा आकाशबेल के पानी का सेंक : अगर घुटने का दर्द अधिक हो 
और उठना-बैठना तथा चलना भी कष्टदायक हो तो गर्मपानी विशेषकर आलू के गर्म पानी का 
सेंक करें | आलू का पानी तैयार करने की विधि इसी अध्याय में पहले बताई गई है। घुटनों 
का दर्द दूर करने के लिए आकाशवेल -- अमरवेल के पानी का सेंक भी बहुत गुणकारी है 
अमरवेल के पानी से सेंक करने की विधि अध्याय 6 में दी गई है | इस रोग में होम्योपैथिक दवाई 
बॉयोकम्बीनेशन न॑० 9 लेने से भी दर्द घटता है। 
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स्त्रियों के विशेष रोग 
($9०टंश ?छाशा$ ण॑ एश४०प्राशा) 


स्त्रियों के विशेष रोगों से अभिप्राय स्त्रियों के वे रोग हैं जो उनके प्रजनन अंगों 
((८78]८ 7297090८00८ ०285) से सम्बन्धित हैं। ये अंग हैं डिम्ब-ग्रन्थियाँ (०४४४४८७), 
गर्भाशय नलिकाएँ (७८४४८ ॥79८5 अर्थात 48॥0फञंथा ॥792७), गर्भिशय (०४८७७) तथा योनि 
(५१779) इत्यादि | यह अंग पेट के निचले भाग अर्थात पेडू-गुहा (एथ्शं2-०४७४९) में स्थित 
होते हैं। 


डिम्बग्रन्थियाँ (0५87९5) 

अण्डाशय अर्थात डिम्बग्रन्थियाँ (०५थय८5) दो होती हैं और उनकी आकृति बादाम 
की भाँति होती है । साधारणतया प्रत्येक डिम्बग्रन्थि की लम्बाई 2.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, 
चौड़ाई लगभग 2 सेंटीमीटर तथा मोटाई लगभग एक सेंटीमीटर तक होती है | ये गर्भाशय के 
दोनों ओर गर्भशिय नलिकाओं के नीचे स्थित होती हैं| इनमें अपरिपक्व डिम्ब होते हैं। 
मासिकधर्म आने की आयु से पहले भी ये डिम्ब अर्थात अण्डे (०००७॥॥-८४2७) डिम्बग्रन्थियों में 
स्थित होते हैं पर अपरिपक्व होते हैं| मासिकधर्म आने की अवस्था से लेकर मासिकधर्म बन्द 
होने की अवस्था (7०/०7४७७८) तक हर महीने डिग्बग्रन्थियों में से एक अण्डा पक कर अर्थात 
डिम्बकरण (०५०॥७४०४) होकर किसी एक गर्भाशय नलिका (४८४८ 0४७८) में पहुँचता है | 
पुरुष तथा स्त्री द्वारा संभोग के समय जब पुरुष का शुक्राणु ७9«॥॥) गर्भाशय नलिका में पहुँचता 
है तो यहाँ डिम्ब तथा शुक्राणु के सम्मिश्रण (४०॥) से गर्भाधान ((८८४॥२४४०॥) होता है | 
एक विस्मयकारी तथ्य यह है कि डिम्बकरण (०५०१४४०४७) के समय से ही गर्भाशय (ए/८१०७) 
गर्भधारण करने के लिए तैयार हो जाता है अर्थात वहाँ कुछ रक्त तथा आवश्यक तत्त्व इकटूठे 
हो जाते हैं ताकि संभावित शिशु का गर्भाशय में पोषण किया जा सके। निषेचित डिम्ब गर्भाशय 
नलिका से लगभग एक सप्ताह के समय तक गर्भाशय में पहुँच जाता है जहाँ फिर बच्चे का रूप 


आरग करना शुरू कर देता है। जब गर्भ ठहरता है तो गर्भाशय का द्वार बन्द हो जाता है और 
उसमें बच्चा पलना शुरू हो जाता है। 


गर्भाशय नलिकाएँ (79॥0 एांशा (09९5) 
गर्भशिय के ऊपरी भाग की ओर दोनों तरफ एक-एक गर्भाशय नलिका (ए/८४॥८ 
४४०८ जिसे ॥09४9॥ ।7७८ कहते हैं) होती है जोकि गर्भशिय गुहा से बिल्कुल मिली होती है। 
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प्रत्येक गभशिय नलिका की लम्बाई लगभग 0 सेंटीमीटर होती है। पुरुष के शुक्राणु योनि के 
मार्ग द्वारा गर्भाशय से होते हुए गर्भाशय नलिका में पहुँचते हैं | योनि वह मार्ग है जो शरीर के 
बाहरी भाग से शुरू होकर गर्भशिय में खुलता है । औरत की किसी एक डिम्बग्रन्थि से डिम्ब पक 
कर गभशिय नलिका के झिल्लीदार भाग से प्रविष्ट होकर गर्भाशय नलिका में पहुँचता है जहाँ 
डिम्ब तथा शुक्राणु का सम्मिश्रण होता है जैसाकि आकृति नं० 39 में दर्शाया गया है | गर्भाशय 
नलिकाओं का प्रमुख कार्य डिम्ब (०५७) का शुक्राणु ((७०॥॥) से संयोजन कराकेर कुछ दिन अपने 
पास रखना तथा उसके पश्चात गर्भाशय तक पहुँचाना है | इस प्रकार योनि, गर्भाशय, डिम्बग्रन्धियों 
तथा गर्भाशय नलिकाओं का आपस में अटूट सम्बन्ध है | अविवाहिता स्त्रियों की भी डिम्बग्रन्थियाँ 
प्रतिमास एक डिम्ब गर्भशिय नलिकाओं तक पहुँचाती हैं | ऐसी स्त्रियाँ जो किसी पुरुष से संभोग 
त्तहीं करती उनका डिम्ब शुक्राणु के बिना अनिषेचित रह जाता है और गर्भशिय से होकर 
मासिकधर्म के दिनों में शरीर से बाहर निकल जाता है । 


गर्भाशय ((॥॥0०७) 
गर्भशिय (००४७५) की आकृति नाशपाती की भाँति होती है | आकार में साधारणतया 
यह 7.5 सेंटीमीटर लम्बा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा इसके परदे (७४७७॥५) लगभग 2.5 सेंटीमीटर 


परएछा: गर्भाशय नलिका सटे 


३ 
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ऊँ 
हों 


शुक्राणु (59८77) 
आकृति नं० 39 
डिम्ब तथा शुक्राणु के परस्पर संयोजन की प्रणाली जिससे गर्भाधान होकर नये जीव का 

आगमन होता है | 
चौड़े होते हैं | वजन में यह प्रायः 30 से 40 ग्राम तक होता है | गर्भशिय के पीछे मलाशय तथा 
सामने मूत्राशय होता हैं । नीचे की तरफ यह योनि से मिल्रा होता है और इसके दायें तथा बायें 
गर्भाशय नलिकाएँ होती हैं | गर्भाशय का मुख्य कार्य गर्भ धारण करना है अर्थात गर्भस्थ शिशु 
की पालना | गर्भाशय अन्दर से खोखला तथा लचीले तन्तुओं का बना होता है | अतः ज्यों-ज्यों 
गर्भजीव का आकार बढ़ता जाता है, गर्भाशय का आकार भी बढ़ता जाता है | गर्भकाल पूर्ण होने 
पर प्रसव होता है जिससे शिशु योनिमार्ग द्वारा बाहर आता है | प्रसव के कुछ समय पश्चात गर्भाशय 
फिर अपनी प्रारम्भिक अवस्था में आ जाता है। 
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मम (१॥९६5(09(6 0०) 

मासिकधर्म, ऋतुचक्र या माहवारी चक्र (॥5008] ८०7८८) की ठीक अवधि 28 दिन 
होती है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों के अनुसार चन्द्रमा का स्त्री के गर्भाशय से साथ घनिष्ट 
सम्बन्ध है | चन्द्रमास के 28 दिन होते हैं। उसी अनुसार दो मासिकधर्मों के बीच भी 28 दिन 
का अन्तर होता है, इसमें रक्ठख्राव वाले 4-5 दिन भी सम्मिलित होते हैं। इस अवधि में यहले 
4 दिन डिम्बकरण (०५७॥॥४०॥) से पूर्व तथा आखिरी 4 दिन डिम्बकरण के बाद के होते हैं। 
ऋतुचक्र क॑ अनुसार हर महीने लगभग 2 वें दिन के आसपास गर्भाशय (४॥८४४७) निषेचित डिम्ब 
के आगमन के लिए पूर्णरूप से तैयार हो जाता है | निषेचित डिम्ब की स्थिति में गर्भ ठहर जाता 
है पर अगर डिम्ब अनेषित रह जाए तो गर्भ नहीं ठहरता और गर्भाशय द्वारा पूर्व रूप से की 
सब तैयारियां व्यर्थ जाती हैं| ऐसी स्थिति में फिर आर्तव-काल (हराश्ा50708 7९८४००) शुरू हो 
जाता है और गर्भाशय में भावी शिशु के पोषण के लिए जो रक्त जमा हो जाता है वह योनि 
के मार्ग से बाहर चला जाता है | यही रक्त मासिकधर्म, ऋतुधर्म, रज आना, कपड़े आना या माहवारी 
कहलाता है | 

मासिकधर्म लगभग चार-पाँच दिन का होता है। अगर इससे अधिक समय रहे तो 
हॉरमोन की असमानता (#0ग्राणा८ 4009|98 7०८) तथा रोग के लक्षण समझने चाहिए | 
मासिकधर्म नारी शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है, यह न ही कोई रोग है तथा न ही कोई अपवित्र 
कार्य | इसलिए इसे "धर्म" का नाम दिया गया है | सामान्य तथा नियमित मासिकधर्म औरत के 
अच्छे स्वास्थ्य का सूचक है क्योंकि ऐसी अवस्था में उसके समस्त प्रजनन अंग अपना कार्य ठीक 
प्रकार से कर रहे होते हैं। 

मासिकधर्म से एक दो दिन पहले या मासिकधर्म के दिनों में प्रायः काफी औरतों को 
हलकी थकान, स्तनों में कुछ सूजन तथा अनिद्रा आदि अनुभव होती है पर ये रोग नहीं कहे 
जा सकते | मासिकधर्म बन्द होने के साथ फिर बिल्कुल सामान्य अवस्था हो जाती है और धकावट, 
सूजन या अनिद्रा आदि के लक्षण नहीं रहते | 


यौवनारंभ (?7७९-५) तथा रजोनिवृत्ति (१४९॥४०४७४७७८) 
जब लड़की शैशवकाल से यौवनकाल में प्रवेश करती है तो 0 से 6 वर्ष की आयु 
में किसी समय भी मासिकधर्म (7९7500480)॥) प्रारम्भ हों सकता है | इस स्थिति को रजोदर्शन 
(07९787८॥९) कहते हैं | गर्म जलवायु के क्षेत्रों में यह अपेक्षाकृत जल्दी तथा ठंडे प्रदेशों में 4- 
6 वर्ष की आयु में होता है | मासिधर्म लगभग 35 वर्ष की अवधि तक आता रहता है अर्थात 
45 से 50 वर्ष की आयु के मध्य मासिकधर्म हमेशा के लिए बन्द हो जाता है। इस अवस्था को 
रजोनिवृत्ति (॥०॥०७७४०५८) कहते हैं | 


हॉरमोन (#शा9]९ ॥0770॥2८5) का निर्माण 
डिम्बग्रन्थियों (०५७४४८७) का डिम्ब बनाने के अतिरिक्त एक अन्य प्रमुख कार्य उत्तेजक 
रेस हॉरमोन (#0॥70॥८७) बनाना है | हारमोन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो रकत-प्रणाली 
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द्वारा एक अंग से दूसरे अंग तक पहुँच कर उन्हें आवश्यक उत्तेजना प्रदान करके उनकी क्रिया 
को सामान्य बनाए रखता है। डिम्बग्रन्थियाँ दो प्रमुख हॉरमोन बनाती हैं जिन्हें एस्ट्रोजेन 
(००४४०६०॥) तथा प्रोजेस्ट्रॉन (7०६2०७६४०१६) कहते हैं। वास्तव में ये दोनों हारमोन शरीर 
की प्रमुख ग्रन्थि पिट्यूटरी ग्रन्थि (90४४7) 890) के नियन्त्रण में ही बनते हैं| 

एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्ट्रॉन हॉरमोन नारी शरीर के लिए बहुत ही जरूरी हॉरमोन हैं । 
इनके प्रभाव से स्त्रियों के जननांग विकसित होते हैं| स्त्रियों की त्वचा तथा विचारबुद्धि का 
स्वरूप भी इन्हीं हॉरमोन के कारण बनता है। ये हॉरमोन स्त्री का दूध बनाने में भी सहायता 
करते हैं | इनकी कमी के कारण मुँह पर कील-मुहँसे, छाइयाँ, झुरियाँ तथा बाल, शरीर दुर्बल, 
नितम्ब पतले तथा सुकड़े से तथा स्तन बिल्कुल छोटे तथा सुकड़े से रहते हैं | बाल्यकाल से लेकर 
रजोनिवृत्ति तक इन हॉरमोन का निर्माण काफी मात्रा में होता है | प्रोजेस्ट्रान के प्रभाव के कारण 
गर्भाशय निषेचित्त डिम्ब को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है तथा इस हॉरमोन के प्रभाव के 
कारण ही मासिकधर्म रुकता है। ये हॉरमोन गर्भाशय में शिशु की वृद्धि और उसके स्वास्थ्य 
को बनाए रखने में सहायता करते हैं । 

पिट्यूटरी ग्रन्थि (आणा४9 8)॥॥9) एक अन्य महत्त्वपूर्ण हॉरमोन प्रोलैक्टिन 
(7०४०४) भी बनाती है जिसके कारण ज्त्रियों के स्तनों से दूध का बहाव (7]£ $८८९४०॥) 
होता है | थाइरॉयड (097०4 887) का भी इस क्रिया में काफी योगदान होता है। नारी शरीर 
की स्वस्थता तथा सुन्दरता में वाइरॉयड ग्रन्थि के हॉरमोन का संतुलन बहुत आवश्यक है। अगर 
इस हॉरमोन का संतुलन बिगड़ जाए तो आँखों के नीचे काले से गड़ढे, धब्बे, छाइयौं तथा झुरियाँ 
पड़ जाती हैं तथा सिर के बाल कमजोर होकर गिरने लग जाते हैं। ऋतुस्नाव के दिनों में सामान्य 
से अधिक खून जाता है। 


प्रजनन अंगों सम्बन्धी रोग 
स्त्रियों के प्रजनन अंगों सम्बन्धी अनेक रोग हैं पर यहाँ केवल उन्हीं रोगों का वर्णन 
किया जाएगा जोकि स्त्रियों के सामान्य रोग हैं तथा एक्युप्रेशर पद्धति द्वारा आसानी से ठीक 
हो सकते हैं| 


प्रथम मासिकधर्म में देरी या मासिकधर्म न आना (#॥शा०१॥९8) 

पहला मासिकधर्म अर्थात ऋतुखाव होना विशेषतः बालिकाओं के स्वास्थ्य पर निर्भर 
करता है | यह प्रायः 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक किसी समय भी प्रारम्भ हो सकता है। 
प्रीष्मप्रधान इलाकों में रहने वालीं और पौष्टिक तथा आहार में मांसयुक्त वस्तुएँ अधिक खाने 
वाली लड़कियों को मासिकधर्म अपेक्षाकृत जल्दी आरम्भ हो जाता है। 

मासिकधर्म न आना दो प्रकार का होता है| पहली अवस्था को 'प्राथमिक अनार्तव' 
(?परंणभए 37था०णग०३) कहते हैं अर्थात 46-7 वर्ष की आयु तक मासिकधर्म प्रारम्भ नहीं 
हुआ | दूसरी अवस्था को द्वितीयक अनार्तव' (5०७००॥०४५ 7॥०॥०7॥८४) कहते हैं अर्थात 
मासिकधर्म प्रारम्भ होकर कुछ महीनों बाद बन्द हो गया हो | गर्भावस्‍था (0५०४ 97९27909) 
तथा प्रसव के बाद बच्चे को दूध पिलाने के महीनों में मासिकधर्म नहीं आता | रजोनिवृत्ति 
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7८॥०78०5८) की अवस्था में यह प्राकृतिक रूप में हमेशा के लिए बन्द हो जाता है। अतः न 


ऐसी अवस्थाओं को रोग नहीं समझना चाहिए | स्क 

मासिकधर्म न आने के कई कारण हो सकते हैं यथा -- जनन अंगों का न होना, जनन 
अंगों का पूरी तरह विकसित न होना या विकृत होना, गर्भशिय ग्रीवा (८) तथा योनि 
(५०४९४॥०) आदि का असामान्य होना जिस कारण मासिकधर्म का रक्त बाहर न आ सकने के 
कारण गभशिय में ही एकत्र होना शुरू हो जाता है, कई बार श्रोणि (7८०) में कोई चोट लगने 
“तथा ऑपरेशन के कारण भी योनि तथा ग्रीवा बन्द हो जाते हैं, कई बार प्रजनन अंगों की किसी 
। बीमारी तथा किसी .अन्य बीमारी जिसमें रोगी की शारीरिक क्षमता कम हो गई हो, ऐसी अवस्था 
में भी ऋतुस्राव नहीं आता | रक्त की कमी, शरीर में असामान्य तथा अपरिपक्व 9वेत रक्त सैलों 
की अधिकता, मधुमेह, क्षयरोग, जिगर तथा हृदय की कई बीमारियों तथा गुर्दों की सूजन आदि 
की स्थिति में ऋतुत्राव नहीं होता। अन्तःख्रावी ग्रन्थियों (७00८४#7८ &/9905) विशेषकर 
पिट्यूटरी ग्रन्थि, थाइरॉयड ग्रन्थि तथा आड्रिनल ग्रन्थियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में हॉर्मोन न बनाने 
के कारण भी मासिकधर्म का दोष हो जाता है | मानसिक तनाव, गर्भ ठहरने का डर, कई बीमारियों 
५; तथा वातावरण के परिवर्तन के कारण भी यह रोग हो जाता है। अगर इस रोग का शीघ्र इलाज 

न कराया जाए तो कई रोग लगने के साथ संतान पैदा करने में भी बाधा आ सकती है । 


अनियमित मासिकधर्म (॥7०४2ए७/ ॥९750090०॥) तथा कम 

मासिकधर्म प्रारम्भ होने की अवस्था में पहले वर्ष कई लड़कियों को नियमित रूप से 
हर मास ऋतुख्राव नहीं होता है। कई बार कुछ महीने ऋतुखाव आता ही नहीं और उसके बाद 
पुनः शुरू हो जाता है | मासिकधर्म का आदर्श प्राकृतिक चक्र 28 दिन का माना गया है पर यह 
28 दिन से पहले अर्थात 2व वें दिन ही शुरू हो जाता है और कइयों को यह 35-36 दिन तक 
नहीं होता | कभी-कभी अनियमित होने के अतिरिक्त कुछ स्त्रियों को बहुत कम ऋतुखाव होता 
है। उन्हें 4 या 5 दिन की साधारण अवधि की अपेक्षा केवल 2 या 3 दिन ही मासिकधर्म आता 

| है और वह भी बहुत ही कम मात्रा में | कम ऋतुश्लाव होना भी रोग का लक्षण है | 

मानसिक उत्तेजना, जलवायु के परिवर्तन तथा शरीरिक कामकाज की परिस्थितियों 
का भी औरतों के ऋतुचक्र पर प्रभाव पड़ता है | उन औरतों को भी मासिकधर्म ठीक प्रकार नहीं 
आता जिनके भोजन का पाचन ठीक प्रकार नहीं होता और जिनकों लगातार कब्ज रहती है, जो 
स्त्रियाँ या तो बिल्कुल परिश्रम नहीं करती या शारीरिक क्षमता से अधिक परिश्रम करती हैं, जो 
अत्यन्त विषय भोग करती है, दिन में सोई रहती हैं तथा रात्रि भर जागती रहती हैं, जो 
अधिक मिटठाइयाँ और अधिक खट्टे पदार्थ खाती हैं, अधिक ठंडे तथा अधिक गर्म पदार्थों का 
सेवन करती हैं, तथा जो काफी मोटी होती हैं, जिनके शरीर का रक्त काफी गाढ़ा होता है या 
जिनके शरीर में रक्त बहुत कम होता है, जो हमेशा शोक तथा चिन्ता में डूबी रहती हैं तथा जिनका 


पज बहुत कम बनता है। जनन अंगों में किन्हीं विकारों तथा हॉरमोन की न्यूनता या असमानता 
के कारण भी मासिकधर्म अनियमित रहने लगता है। 
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जिन औरतों को मासिकधर्म अनियमित रूप से आता है या बहुत कम आता है, उनका 
मासिकधर्म के दिनों में मन काफी उदास रहता है, प्रायः सिर और कमर में दर्द तथा आँखों के 
आगे दिन में कई बार अंधेरा सा छा जाता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, हाथों तथा पैरों में जलन 
तथा नाभि में दर्द अनुभव होता है और भोजन में अरुचि रहती है | अनियमित मासिकधर्म के 
कारण कई स्त्रियों के स्तन सामान्य से अधिक बढ़ जाते हैं तथा उनमें दर्द रहने लगता है या 


फिर कई स्त्रियों के स्तन सामान्य आकार से छोटे हो जाते हैं । 
वेदनामय ऋतुख्राव ([09ह॥श॥0772९8-.8७॥0| 9९005) 


थोड़ी बहुत असुविधा, मामूली परेशानी तथा हलका सा कष्ट ऋतुखाव के प्राकृतिक लक्षण 

हैं पर जब यह प्राकृतिक क्रिया काफी वेदना का रूप धारण कर ले तो यह रोग का सूचक है | ऐसी अवस्था 

को ऋतुशूल या वेदनामय ऋतुखाव (७५/७४॥2007॥०#॥) कहते हैं। इस रोग में मासिकधर्म के समय 

असहनीय दर्द होता है। इस रोग में कुछ स्त्रियों को मासिकधर्म के पहले दिन शूल शुरू होता है और 

लगभग व0-2 घंटे रहता है| यह प्रायः पहली बार मासिकधर्म शुरू होने की अवस्था से लेकर 25 वर्ष 

की आयु तक की स्त्रियों को होता है| स्त्री रोगों में यह एक प्रमुख रोग है। कुछ स्त्रियों को यह शूल 

॥ जनन अंगों में किसी सूजन, लम्बी और निरन्तर चिन्ता, संभोग के समय पीड़ा ($८४७७| ८5५७८), 
निष्कियता (5००९०४४५ ८ःए5८7८), व्यायाम का अभाव तथा पुरानी कब्ज के कारण होता है| ऐसा 

देखा गया है कि ज्यों-ज्यों औरत की आयु बढ़ती जाती है त्यों-त्यों ऋतुशूल या तो बहुत कम हो जाता 


है या फिर समाप्त हो जाता है। 


अतिरजः-अत्याधिक ऋतुख्नाव होना 
(शा०रा9929-ए०7ए०७०७॥ए ॥९४५ए 727005) 


मासिकधर्म की अवधि समस्त स्त्रियों में बराबर नहीं होती | यद्यपि मासिकधर्म की श्रेष्ठ 
अवधि 4 या 5 दिन की मानी गई है पर अधिकांश स्त्रियों को साधारण रूप में भी केवल ३ दिन 
तक तथा कइयों को 7 दिन तक ऋतुखाव आता रहता है | प्राकृतिक नियम के अनुसार 
मासिकधर्म के दूसरे तथा तीसरे दिन शेष दिनों की अपेक्षा अधिक मात्रा में रक्त आता है | अगर 
सामान्य अवधि से अधिक दिनों तक ऋतुकाल रहे या सामान्य मात्रा से अधिक रक्त जाता रहे 


तो इसे अतिरजः या अत्यार्तव (ह्राधाण्म॥8₹98) कहते हैं । 


| अतिरजः वस्तुतः एक लक्षण है | इसको दूर करने के लिए रोग का असली कारण दूंढना 
आवश्यक है | लगभग 5 से 0 प्रतिशत लड़कियों को किशोरावस्था में अधिक लम्बे समय तथा 
अधिक मात्रा में रक्त जाता रहता है। ऐसा प्रायः हॉरमोन की अधिक सक्रियता के कारण होता 


चलना-फिरना तथा शारीरिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। 
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है | बच्चे को जन्म देने तथा गर्भपात के बाद भी प्रायः कुछ समय तक ऋतुख्राव अनियमित तथा 
सामान्य से अधिक मात्रा में आता रहता है | गर्भाशय में किसी विकृतिं तथा फोड़े आदि के कारण 
भी अधिक ऋतुखाव हो सकता है। अगर गर्भाशय में रखी कोई वस्तु ठीक न बैठे तो भी 
अधिक रकक्‍्तख्राव हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसी योग्य लेडी डाक्टर को दिखाना अधिक 
उपयुक्त है | अधिक ऋतुख्नाव वाली रोगिनी को पूर्ण आराम करना चाहिए, अधिक उठना-बैठना, 


मासिकधर्म से पहले वेदना न्‍ (९॥5$0॥) 

कई स्त्रियों को मासिकधर्म शुरू होने से 7 से 70 दिन पहले ही एक प्रकार का तनाव, 
खिंचाव यथा दर्द शुरू हो जाता है जो केवल ऋतुखाव शुरू होने के कुछ समय बाद ही समाप्त 
होता है। अभी तक यह पूर्णरूप से निश्चित नहीं हो सका है कि यह दर्द क्यों होता है | कई स्त्रियों 
को यह तनाव व दर्द कष्टकर संभोग (09$7कालएांत -?0॥0] 5९५७७ | 2700075८) के कारण 
होता है। इस रोग में प्रायः उत्साहहीनता, कम्पन चिड़चिड़ापन, योनि में जलन सी, मामूली से 
लेकर काफी सिरदर्द, छाती में दर्द तथा पेट व शरीर के कई दूसरे अंगों का थोड़ा सा फूल जाना 
कुछ सामान्य लक्षण हैं | ऐसा समझा जाता है कि इस प्रकार का फुलाव व सूजन शरीर में क्षार 
(७४॥) की मात्रा अधिक हो जाने के कारण होती है। जिन स्त्रियों को इस रोग की अवस्था में 
शरीर में अधिक फुलाव प्रतीत हो उन्हें आगामी मासिकधर्म से कुछ दिन पहले नमक का प्रयोग 
बिल्कूल बन्द कर देना चाहिए। 


तथा गभभशिय ग्रीवा (ल्थ०0 में संक्रमण (८८४०) तथा शरीर में रोग-प्रतिरोधक क्षमता 


का अधिक सेवन करती है। 


गर्भाशय-प्रदाह (॥९॥76&-वगशा। (07 ० 9९ एश-ए5७) 
यह रोग साधारणतः प्रसव तथा गर्भपात के बाद होता है | प्रसव के 
बाद जब गर्भशिय 
अपनी पहली स्वाभाविक अवस्था में नहीं आता और पूरी तरह संकुचित नहीं हो पाता तो गर्भाशय 


का भाग काफी बोझल प्रतीत होने लगता है और उसमें हमेशा दर्द रहने लगता है | यह रोग प्रायः 


अत्यधिक सहवास करने के कारण भी हो जाता | 
दर्द भी रहने लगता है। है! इसके साथ प्रायः तेज बुखार तथा शरीर में 
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डिम्बग्रन्थि प्रदाह (0५४98॥9]288-.७॥ ॥॥ था ०५७9) 
किसी एक या दोनों डिम्बग्रन्थियों में दर्द को डिम्बग्रन्धि-प्रदाह कहते हैं | यह रोग प्राय: 
अधिक ठंड लगने, ऋतुखाव के दिनों में संभोग करने तथा पेट के-निचले भाग पर चोट लगने 
इत्यादि के कारण होता है| रोग की अवस्था में पेट के इस भाग पर स्पर्श करने से भी दर्द अनुभव 
होता है। कभी-कभी दर्द इंक चुभने जैसा प्रतीत होता है। 


योनि-प्रदाह (१७४।॥॥/5-॥शभ्ा॥7900ा ० (6 ५82॥9) 
इस रोग में योनि में सूजन, जलन तथा दर्द हो जाता है। योनि का भाग प्रायः गर्म 
रहता है। यह रोग प्रायः संक्रमण (०0४०७), चोट लगने तथा अत्याधिक संभोग करने से होता 
है |डाक्टरों की यह भी राय है कि संतान निरोधक गोलियाँ अधिक खाने, चीनी, मिठाइयाँ, चाकलेट 
तथा मीठे पदार्थ खाने से भी यह रोग हो जाता है। इस रोग की स्थिति भें जहाँ तक हो सके 
संभोग नहीं करना चाहिए अन्यथा अधिक सूजन हो सकती है। तीब्र संक्रमण की स्थिति में 
एक्युप्रेशर के साथ किसी योग्य डाक्टर से इलाज करवाना अधिक लाभकारी है। 


स्तन-प्रदाह (१॥७५४॥5-॥798॥960 ० 06 07/€850) 


इस रोग में स्तनों में दर्द अनुभव होता है। स्तन कड़े और भारी तथा सामान्य से 
अधिक दूध प्रतीत होता है। कई बार चोट लगने से भी स्तनों में प्रदाह हो जाता है। 


गर्भाशय का अपने स्थान से हटना (?70099$९0 0(९/०७) 

गर्भाशय (७८४७७) जब अपने निश्चित स्थान से हटकर पेडू के सामने या पीछे झुक 
जाता है तो इस स्थिति को प्रोलैप्स यूटरस (970४[७०१ ७९१७७) या डिस्पलेस्मैंट ऑफ यूटरस 
(95980०॥72॥/ ० ०७८४७) कहते हैं | बहुधा गर्भशिय अपने स्थान से हटकर प्रायः योनि में 
प्रवेश कर जाता है और कई बार योनि से बाहर भी लटकने लग जाता है और स्पष्ट दिखने 
लग जाता है | इस स्थिति में रोगी स्त्री को चलने में काफी दर्द होता है और बार-बार पेशाघ 
आता है, माथे में, कमर में तथा योनि में दर्द रहता है और योनि से पानी सा भी जाना शुरू 
हो जाता है। टट्टी-पेशाब करने तथा संभोग करते समय काफी पीड़ा होती है| 

गर्भाशय का अपने स्थान से हट जाने के कई कारण हैं। अनेक प्रसवों (8 )रप्राएश 
० ए/थछ॥०॥००४), आयु की वृद्धि तथा जन्म से उत्पादक अंगों में कई विकृतियों के कारण 
मांसपेशियाँ (705०८७) तथा बंधनतंतु (॥8877९75) जिनके सहारे ग्भशिय पेडूगुहा में ठहरा 
होता है, जब वे फैल जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं तो गर्भाशय अपने निर्धारित स्थान से हट 
जाता है। यह रोग बहुधा रजोनिवृत्ति की आयु में होता है क्योंकि उस समय माँसपेशियाँ तथा 
स्नायुजाल कमजोर पड़ जाते हैं। अत्याधिक संभोग करने, काफी बोझल वस्तुएँ उठाने, चोट 
लगने, पुरानी कब्ज तथा बवासीर के कारण भी यह रोग हो जाता है। इस रोग में न ही 
अधिक चलना फिरना चाहिए, न ही अधिक सीढ़ियों पर चढ़ना चाहिए तथा न ही सहवास करना 
चाहिए। जहाँ तक हो सके रोगिनी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए। 
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प्रजा 


गभभशिय के अपने स्थान से हटने की स्थिति में योनि (५४४४8) भी प्रायः अपने स्थान 
से हट जाती है। पर गर्भाशय के अपने स्थान से हटने के बिना भी योनि अपने स्थान से हट 
जाती है जिसे प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना (0०॥8795८ ०((४८ ५४४79) कहते हैं | अनेक प्रसवों, पुरानी 
खाँसी, मॉसपेशियों व बन्धनतंतुओं (॥887९7/5) के कमजोर पड़ जाने के कारण बहुधा योनि 
अपने स्थान से हट जाती है। 


रजोनिवृत्ति-मासिकधर्म हमेशा के लिए बन्द होना (१(९॥क्‍०7७७७९०) 

जैसे पहले बताया गया है कि मासिकधर्म 0 से 6 वर्ष की आयु में किसी समय 
भी प्रारम्भ हो कर 45 से 50 वर्ष की आयु में किसी समय भी बन्द हो जाता है | यह वह समय 
है जब स्त्री की सन्‍्तान उत्पन्न करने की शक्ति समाप्त हो जाती है | यह एक स्वाभाविक प्राकृतिक 
नियम है। कई स्त्रियाँ इसका गलत अभिप्राय लेकर इसे लैंगिक जीवन तथा पारिवारिक सुखद 
अनुभूति की समाप्ति समझ बैठती हैं | यह बिल्कुल गलत बात है | असलियत तो यह है कि कई 
दंपति इस काल में सन्‍्तान न हो सकने के भय से मुक्त होकर परस्पर सहवास का अधिक आनन्द 
लेते हैं और इसी मनोवैज्ञानिक भावना से उनकी मैथुन शक्ति बढ़ जाती है। 

कई स्त्रियों को रजोनिवृत्ति की स्थिति में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं यथा सिर 
दर्द, थंकान, चिड़चिड़ापन, व्यर्थ की शंका तथा शीघ्र क्रेध आ जाना, नींद न आना, कुछ समय 
के लिए रक्तचाप में वृद्धि, जी मचलाना, दिन में कई बार अचानक चेहरा लाल हो जाना, बार-बार 
पेशाब आना, हथेलियाँ तलवे यहाँ तक कि सारा शरीर गर्म रहना, कब्ज, बवासीर, पीठ व जोड़ों 
में दर्द, शरीर में फुलाव आ जाना, चेहरे पर बाल उग आना, बाजुओं तथा टाँगों में कीड़ियाँ चलने 
का आभास होना, डिम्बग्रन्थियों में दर्द होना, आँखों और कान आदि में गरम लहरें आदि चलना 
एवं पसीना अधिक आना, तथा गर्भाशय से रक्तख्राव होना | कई स्त्रियों को ऋतुख्राव बंद होने 
पर नाक व मुँह से रक्‍त जाना शुरू हो जाता है। अगर 45 से 50 वर्ष की आयु में 
मासिकधर्म आने की स्थिति में बहुत दिनों तक रक्त जाता रहे तो रजोनिवृत्ति के निकट होने 
का लक्षण समझना चाहिए | इसके अतिरिक्त अगर 50 वर्ष की आयु के पश्चात भी रक्तख्राव 
होता रहे तो उसे मासिकधर्म नहीं समझना चाहिए | ऐसी परिस्थितियों में ग्रह गर्भाशय के कैंसर 
अथवा किसी अन्य रोग के कारण हो सकता है | ऐसी स्थिति में किसी सुयोग्य डाक्टर की सलाह 
लेना आवश्यक है ताकि रोग कहीं गंभीर रूप न धारण कर जाए। 

रजोनिवृत्ति के समय रोग की अवस्था में उत्तेजक भोजन पदार्थों तथा चिकनाई वाली 
वस्तुओं का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। खाने में कार्बोहाइड्रेट पदार्थों की मात्रा कम 
तथा प्रोटीन पदार्थों की मात्रा अधिक कर देनी चाहिए, फल, हरी सब्जियाँ, दूध, 'दलिया तथा 
मोटे अनाज की रोटी खानी चाहिए और जहाँ तक हो सके हलका व्यायाम तथा नियमित रूप 
से सैर करनी चाहिए | इस आयु में कैलसियम की मात्रा के प्रति खास ध्यान देना चाहिये क्योंकि 
इस समय इस पौष्टिक तत्त्व की शरीर में कमी हो जाती है | जब तक रोग दूर न हो जाए, सहवास 


नहीं करना चाहिए। मन शौत रख कर अच्छे विचारों की तरफ लगाना चाहिए तथा अच्छी 
प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। 
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रजोनिवृत्ति की स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि इस आयु में स्त्री हॉरमोन बहुत 
कम मात्रा में बनते हैं तथा डिम्बग्रन्थियों में से प्रतिमास अण्डे का पक कर बाहर निकलना बन्द 
हो जाता है और कई बार यह रुक-रुक कर छः मास से तीन वर्ष तक यहाँ तक कि पाँच वर्ष 
तक भी चलता रहता है। 


बॉझपन ($(074॥09) 
शादी के पश्चात अगर सामान्य संभोग करने तथा किसी गर्भनिरोधक तरीकों के प्रयोग 
के बिना डेढ़-दो वर्ष तक गर्भ नहीं ठहरता तो इस स्थिति को बाँझपन ($८४॥9) कहते हैं | 
बाँझपन दो प्रकार का होता है, पहला 8050)9९ ६८४॥॥9 अर्थात पूर्ण बॉँझपन | इस स्थिति में 
प्रजनन अंग विकृत होते हैं (6९(८९४ए८ ज्ञाएलप्रर 0 एशआ८टा३४५८ ०ए्ट॥॥5) और ऐसी अवस्था 
में गर्भ ठहरने की बिल्कुल संभावना नहीं होती | दूसरी स्थिति का बाँझपन ९8॥96 अलां।9 
होता है | इस प्रकार के बाँझपन में प्रजनन अंगों में गर्भ ठहरने की शक्ति तो होती है पर उनमें 
किसी विकार कारण गर्भ नहीं ठहरता | ऐसे विकार ठीक होने योग्य होते हैं | यहाँ दूसरी प्रकार 
के बॉझपन का वर्णन करेंगे | बाँझपन के बारे में एक और वर्णनीय बात यह है कि कुछ स्थ्रियाँ 
जीवन में एक बार भी गर्भ धारण नहीं कर पाती और कुछ अन्य ऐसी होती हैं जो एक बार 
गर्भधारण करने के पश्चात्‌ दूसरी बार गर्भधारण नहीं कर पाती | 
बाँझपन पत्नी, पति में से किसी एक या दोनों में जनन-क्षमता सम्बन्धी किसी एक 
। या अधिक विकारों के कारण हो सकता है| निसन्तान होने की अवस्था में पति-पत्नी दोनों को 
अपनी उत्पादक क्षमता की जाँच करानी चाहिए | जिन पुरुषों के शुक्राणु काफी कमजोर हों तथा 
जिनके प्रजनन अंगों में कोई अन्य विकृति हो, वे सन्‍्तान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते | देखने 
में आया है कि ऐसे पुरुषों के शुक्राणु बहुत कमजोर होते हैं जो हमेशा चिंताकुल रहते हैं, शारीरिक 
क्षमत्ता से अधिक काम करते हैं या बहुत धूम्रपान करते है । 
जो स्त्रियाँ बँध्या होती हैं उनके बचपन तथा युवावस्था में प्रोटीन आदि की कमी के 
कारण जनन-अंगों का पूर्ण विकास नहीं हुआ होता । ऐसी स्त्रियाँ जिनको ऋतुखाव लगातार 
अनियमित आता है या बहुत कम आता है या जिनके अन्तःखावी अंग (७॥१0९7॥6 2]905) द 
द 
| 
। 


विशेषकर डिम्बग्रन्थियाँ (०५७४८५), पिट्यूटरी ग्रन्थि (0एरबवाए 289॥0) धाइरॉयड ग्रन्धि 
(00970 2।७॥0) तथा आड़िनल ग्रन्थियाँ (84९॥8| 2905) समुचित मात्रा में हॉरमोन पैदा 
नहीं करती, वे प्रायः सन्तान पैदा नहीं कर सकती | कुछ स्त्रियों की डिम्बग्रन्थियों से अण्डो पक 
कर नहीं निकलता जिस कारण वे गर्भवती। नहीं हो पाती | अगर अण्डा ठीक प्रकार बनता और 
निकलता हो पर अगर गर्भाशय नलिकाओं (०(८४॥८ ॥70८७) में किसी प्रकार की कोई विकृति, 
सूजन या अवरोध हो, वे बीच में किसी जगह बन्द हों या तंग हों तो पुरुष के शुक्राणु का डिम्ब 
के साथ संयोजन (#0४०॥) नहीं हो पाता जिस कारण गर्भ नहीं ठहरता | इसके अतिरिक्त अगर 
गर्भशिय का विकास ठीक प्रकार न हुआ हो, या उसमें सूजन आदि हो, गर्भाशय में रसौली या 
कैंसर हो या गर्भाशय ठीक स्थिति में न हो या फिर प्रजनन अंग तपेदिक रोग के कारण प्रभावित 
हों, तो भी गर्भ नहीं ठहर पाता | यौन सम्बन्धी छूत के कई रोगों विशेषकर सूजाक (छ07077॥68) 
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आदि की स्थिति में भी गर्भ नहीं ठहरता, अतः गर्भधारण करने के लिए ऐसे रोगों का पहले इलाज 
कराना अनिवार्य है। 

अगर किसी प्रकार की कोई विकृति या रोग न हो तो ऐसा भी हो सकता है कि पति-पत्नी 
उन दिनों संभोग नहीं करते जो दिन अण्डोत्सर्ग (०५०४७४०॥) या इसके आसपास होते हैं | जिस 
स्त्री को मासिकधर्म 28 दिन के बाद आता है उसका अण्डोत्सर्ग आगामी मासिकधर्म से 44 दिन 
पहले होता है, अतः संतान प्राप्ति के लिए अण्डोत्सर्ग के दिनों में संभोग करना जरूरी है | अन्यथा 
अण्डा व्यर्थ चला जाता है। यहाँ यह जान लेना भी जरूरी है कि पुरुष का शुक्रकीटाणु स्त्री के 
जननांगों में प्रविष्ट होकर लगभग तीन दिन तक जीवित रहता है । अगर इन तीन दिनों की 
अवधि में शुक्राणु का डिम्ब से सम्पर्क हो जाए तो गर्भ ठहर जाता है। 

कुछ स्त्रियाँ किन्हीं विशिष्ट तथ्यों के कारण बाँझ रह जाती हैं यथा संभोग के समय 
अधिक पीड़ा (6५5फ8॥९एरां-छ३्व।। गर/:00075८) अनुभव करना, गर्भ ठहरने का भय, 
संतान की चिंता, संतान पाने की अधिक उत्सुकता, कई अन्य प्रकार की चिंता, मानसिक तनाव, 
अत्यधिक मोटापा, रक्त की कमी तथा पुरुष के शुक्रकीटाणुओं का न होना इत्यादि | 

अगर योनि का वह द्वार जो गर्भाशय में खुलता है उसमें कोई व्यवधान हो या संभोग 
के समय योनि में एकाएक सुकड़न आ जाती हो तो पुरुष के शुक्राणु गर्भाशय के मार्ग गर्भाशय 
नलिकाओं (०८४॥८।७७८५) तक नहीं पहुँच पाते | एक्स-रे ((-78/) की विकिरण (789490 ०) 
क्रिया से भी कई स्त्रियों की डिम्बग्रन्थियों पर कुप्रभाव पड़ता है जिस कारण वे अण्डोत्सर्ग नहीं 
कर पाती | कई बार ऐसा होता है कि डिम्ब, शुक्रकीटाणुओं तथा प्रजनन अंगों किसी में भी कोई 
विकार नहीं होता पर डिम्ब तथा शुक्राणु आपस में एलर्जिक (8॥०४टांट) होते हैं जिस कारण 
डिम्ब का संयोजन नहीं हो पाता | कई संतानहीन दम्पतियों से पूछताछ के बाद यह भी निष्कर्ष 
निकाला गया है कि जो पति-पत्नी संभोग के समय कई तरह की क्रीम आदि प्रयोग में लाते हैं 
उसके कारण भी जीवाणु मर जाते हैं जिस कारण गर्भ नहीं ठहर पाता | गर्भ-निरोध के विचार 
से कई बार गर्भपात कराने से भी बॉझपन हो सकता है | इसके अतिरिक्त डाक्टर की सलाह के 
बिना अत्याधिक गर्भ-निरोधक गोलियाँ खाने से भी उत्पादक क्षमता क्षीण हो जाती है | सिफलिस 
(७/ए05-भारटिलां०05 एथाटाटव) ०४5८७8$८) जो योनि का एक संक्रामक रोग है, उस स्थिति 
में भी गर्भ नहीं ठहर पाता | 
चाहिए। एयर पते द्वत वे जन गारीन शा आाशावातरह कर जपना इलाज कराना 

कारों को दूर कर निश्चय ही संतान प्राप्त 


कर सकते हैं | उत्पादक-क्षमता के लिए पति, पत्नी दोनों को पौष्टिक एवं संतुलित 
चाहिए तथा नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए | 0 


32308), (धा5९७४7492९-$ए७०(६वा९० एड #+7%०0-00॥) 
स्वाभाविक गर्भपात स्त्रियों में काफी बडी संख्या में होता है। 
६ एक अनुमान के अनुसार 
40० 33 प्रतिशत स्त्रियों को एक न उक बार अवश्य स्वाभाविक गर्भपात होता है। गई स्त्रियों 
कई बार स्वाभाविक गर्भपात का पता तक भी नही चलता | लगभग 75 प्रतिशत गर्भपात 
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गर्भावस्‍था के तीन महीनों में ही रक्‍्तख्राव (0०८०५॥॥४६) जो प्रायः काफी होता है, के साथ हो 
जाते हैं | स्वाभाविक गर्भपात के सारे कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है क्योंकि यह 
किसी लैंगिक व शारीरिक गतिविधि या भावात्मक परेशानी के कारण नहीं होता | ऐसा अनुमान 
है कि काफी मात्रा में तथा तेज असर वाली औषधियाँ खाने, कई बार तेज बुखार रहने, गर्भवती 
स्‍त्री के पेट पर किसी कारण चोट लगने, बार-बार एक्स-रे करवाने (क्योंकि विकिरणॉ-8098॥0, 
का प्रजनन अंगों पर काफी काप्रभाव पड़ता है), तीव्र संक्रमण (8०४४८ ॥7/०८४0०)) ग्रन्थियों के 
विकार (29700]87 45070275), गर्भाशय या इसके समीप वाले भाग में रसौली होने तथा योनि 
में परीक्षण के समंय कई बार तथा बार-बार उपकरण (॥&४0772०॥/5) डालने के कारण भी 
स्वाभाविक गर्भपात हो जाता है | गर्भाशय में अचानक कई तरह के विकार आ जाने के कारण 
भी गर्भ, पूरी तरह नहीं ठहर पाता | डाक्टरों की ऐसी भी राय है कि जिन गर्भवती स्त्रियों को 
रक्तचाप का रोग हो, गुर्दों (00॥०५$) की कोई चिरकारी बीमारी हो, मधुमेह हो या फिर हृदय 
अथवा फेफड़ों की कोई बीमारी हो तो गर्भाशय में पल रहे जीव को पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन 
नहीं मिल पाती जिस कारण भी गर्भपात हो जाता है | इसके अतिरिक्त अगर माता और गर्भस्थ 
शिशु का रक्त भी आपस में न मिल पाये या उसमें कोई दोष हो जाए तो भी बच्चे का पालन 
रुक जाता है और गर्भ गिर जाता है। 

गर्भपात की स्थिति में पूर्ण विश्राम करना बहुत जरूरी है। इन दिनों संभोग कदाचित 
नहीं करना चाहिए | अगर गर्भपात स्वाभाविक हो तो अन्य बात है पर अगर किन्हीं कारणोंवश 
गर्भपात कराना आवश्यक हो जाए तो वह किसी योग्य वथा प्रमाणित डाक्टर से कराना चाहिए 
अन्यथा रक्‍्तदूषण हो जाने के कारण रोगी की मृत्यु तक का संकट बन जाता है। कई स्त्रियों 
को तीन-चार बार तथा इससे भी अधिक बार गर्भपात हो जाता है | ऐसी स्थिति में अन्य कारणों 
के अतिरिक्त हॉरमोन की न्‍्यूनता और असमानता, खासकर थाइरॉयड ग्रन्थि द्वारा अपना कार्य 
भलीभाँति न करना इसके कारण होते हैं। एक्युप्रेशर पद्धति द्वारा बार-बार होने वाले गर्भपात 


को रोका जा सकता है। 


संभोग के प्रति उदासीनता 
कई स्त्रियाँ संभोग के प्रति उदासीन होती हैं | उनका संभोग करने को मन नहीं करता, 
संभोग में वे रुचि नहीं लेती या फिर संभोग की चरम सीमा (7रांह्टाध।9- थि। ॥0 ॥8ए९ 8 
०४8७॥) तक नहीं पहुँच पाती | गर्भ-धारण करने के लिए संभोग की चरम सीमा तक पहुँचना 
जरूरी है। संभोग एक प्राकृतिक क्रिया है जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है | हाँ, इतना अवश्य 
है कि प्रतिदिन संभोग करना शरीर के लिएं अच्छा नहीं | संभोग के प्रति उदासीनता का मनोवैज्ञानिक 
कारण भी हो सकता है, अगर ऐसा है तो ऐसी मूल परेशानियों को भी दूर करने की कोशिश 
करनी चाहिए । कई स्त्रियाँ पति के क्रूर व्यवहार, उनकी निरंतर अवहेलना तथा घर की अनेक 
समस्याओं के कारण संभोग में रुचि नहीं लेती | पति का यह नैतिक कर्त्तव्य है कि यथासंभव 
ऐसी उलझनों को दूर करके घर में सुखद वातावरण पैदा करे | 
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एक्युप्रेशर द्वारा स्त्री रोगों का इलाज 

स्त्रियों के जिन रोगों का ऊपर वर्णन किया गया है, वे विशेष रूप से उनके 
जननांगोँ अर्थात गर्भाशय, गर्भाशय नलिकाओं, डिम्बग्रन्थियों तथा योनि आदि में किन्हीं जन्मगत 
विकारों, स्त्री हॉरमोन की कमी या असंतुलन, अपौष्टिक आहार, गलत रहन-सहन, चिंता, चौट 
आदि लगने तथा कई अन्य रोगों के कारण हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर के कुछ प्रमुख 
अंगों में कोई खराबी भी इन रोगों का कारण बन जाती है। अतः रोग निवारण के लिए पैरों 
तथा हाथों में उन सब प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए जो दबाने से अस्वाभाविक दर्द करें | 

किसी भी स्त्री रोग का इलाज करने के लिए सबसे पहले पैरों तथा हाथों के अँगूठों 
के अग्रभागों (४9७) पर प्रेशर (आकृति नं० 320) दें क्योंकि ये भाग पिट्रयूटरी ग्रंथि, पीनियल 
ग्रँथि तथा मस्तिष्क के प्रतिबिम्ब केन्द्र हैं | इसके बाद स्नायुसंस्थान (॥८7५०७७ 5952) के केन्द्रों 
विशेषकर लम्बर तथा सैक्रम भाग से सम्बन्धित केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए क्योंकि इन भागों 
का जननांगों से सीधा सम्बन्ध होता है | स्नायु संस्थान का ठीक रहना वैसे भी सम्पूर्ण निरोगता 
के लिए बहुत जरूरी है। पैरों तथा हाथों में स्नायुसंस्थान से सम्बन्धित केन्द्रों की स्थिति तथा 
इन पर प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 32। तथा आकृति नं० 322 में दिखाया गया है । 


आकृति नं० 32] आकृति नं० 322 


आकृति नं० 323 आकृति नं० 324 

स्‍्नायुसंस्थान के केन्द्रों पर प्रेशर देने के बाद थाइरॉयड तथा पैरा-थाइरॉयड ग्रंथियों 
तथा आडरेनल ग्रंथियों के प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए जैसाकि आकृति नं० 323 तथा 
आकृति नं० 324 से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त गुर्दों (आकृति नं० 0 तथा 324), स्पलीन 
(आकृति नं० 7), जिगर (आकृति नं० 9), आमाशय (आकृति नं० 9) नाभिचक्र व डायाफ्राम 
(आकृति नं० 47) तथा लसीकातंत्र (आकृति नं० 2 तथा 3) के प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी प्रेशर 
दें | स्त्रियों के प्रत्येक रोग में जननांगों से सम्बन्धित सारे केन्द्रों पर प्रेशर देना बहुत ही जरूरी 
है चाहे किसी केन्द्र पर दबाने से दर्द हो या न हो। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि स्त्रियों के 
सारे जननांगों का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। नियमित रूप से प्रेशर देने से रोग दिन-प्रतिदिन 
घटता जाता है और प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने से पहले जितना दर्द भी नहीं होता | 


गर्भाशय सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्र 
गर्भाशय (७८१७७) सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्र दोनों पैरों के अँगूटों की तरफ वाले टखनों 
(४702७) से थोड़ा नीचे अर्थात टखने एवं एड़ी के मध्य भाग में होते हैं जैसाकि आकृति नं० 
4 तथा आकृति नं० 325 में दर्शाया गया है | इसके अतिरिक्त टाँगों पर एड़ी तथा उससे थोड़ा 
ऊपरी भांग (आकृति नं० 326) में भी गर्भशिय तथा दूसरे प्रजनन अंगों सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्र 


आकृति नं० 325 आकृति नं० 326 
हैं। समस्त स्त्री रोगों विशेषकर मासिकधर्म दोष के रोगों में दोनों टाँगों के इस भाग पर प्रेशर 
दें इस भाग पर प्रेशर देने की उपयोगिता के बारे में 97. 08॥07९0780८507 तथा प ८7 7९8४2०८ 
ने अपनी पुस्तक ग्राल प्8॥90000॥ ० 3॥९0778॥9०5 ॥० (#०॥४८॥। )४००४०४॥८ में लिखा 
है --/४5५३ 2772 [75 987/ ० ॥॥९ ।९६ जय] ॥2८]9 40 5००९ 008व5, 7९]8% ९॥50, 
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बव0 आग्राए॥वट छाकुटश लाएपीगबांता 40 पट शिा्रोट णह्टू॥8७. 

पैरों के अतिरिक्त बाजुओं के अग्रिम भाग पर अँगूठे की दिशा में (आकृति नं० 327) 
गर्भशय सम्बन्धी केन्द्र हैं।एड़ियों के मध्य भाग (आकृति नं० 328) में भी प्रजनन अंगों 
सम्बन्धी केन्द्र हैं। रोग की अवस्था में इन केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए | 


डिम्बग्रन्थियों सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्र 
डिम्बग्रन्यियों (०५७४८५) सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्र दोनों पैरों की सबसे छोटी अँगुली 
की तरफ टखनों (७0८) से थोड़ा नीचे अर्थात टखनों एवं एड़ी के मध्य भाग में होते हैं जैसाकि 
आकृति नं० 4 तथा 329 में दिखाया गया है | बाजुओं के अग्रिम भाग (आकृति नं० 330) पर 
छोटी अँगुली की दिशा में भी इन ग्रन्थियों सम्बन्धी केन्द्र हैं। 


है 


आकृति नं० 327 


व्च्टःः 2 


आकृति नं० 329 
आकृति नं० 330 

गर्भशिय नलिकाओं ((9॥07४8॥70०७) से सम्बन्धित केन्द्र पैरों के ऊपर (आकृति 

नं० 33) उस स्थान पर होते हैं जहाँ पैर तथा टाँग परस्पर मिलते हैं | इसी प्रकार हाथों के ऊपर 
ये केन्द्र कलाई एवं हाथ की मिलन रेखा (आकृति नं० 332) वाले स्थान पर हैं | 
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लिया 


37974323 कि (70577 
& 5.4 8 ६7९०० ४5४ ४२५२५ 


। श्छ्, (2 | ०) ० 


आकृति नं० 33 नं० 332 । 
संभोग के बारे में उदासीनता (७ 959०॥०- | हर न्यल्क | 
00शांटछए 9७5९० ॥शाभ्ा।॥( (0 ॥6९- 
$00॥0 (0 9 5९५४ए०७॥7९॥७(0॥$॥7) दूर ५ > 
करने के लिए मस्तिष्क, ग्रन्थियों तथा प्रजनन अंगों |(../ 
के प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के अतिरिक्त दोनों 
जाँघों के भीतरी मध्य भाग पर (आकृति नं० 333) 
हाथ के अँगूठे के साथ कुछ सेकंड के लिए गहरा 
प्रेशर दें | जाँघों पर प्रेशर किसी कुर्सी या चारपाई 
पर बैठ कर दें। 

स्‍त्री रोगों प्रति चेहरे पर भी कई 
प्रतिबिम्ब केन्द्र हैं। प्रजनन अंगों सम्बन्धी हाथों 
तथा पैरों पर विभिन्‍न केन्द्रों पर प्रेशर देने के 
अतिरिक्त इन केन्द्रों पर भी प्रेशर दें जो इस प्रकार आकृति नं० 333 
है-आकृति नं० 5, (प्वाइण्टस , 3 तथा 0) तथा आकृति नं० 7 (प्वाइण्ट 30) इत्यादि। 


स्‍त्री रोग निवारण में हॉरमोनस (॥40770॥65) का महत्त्व 

औरतों के प्रजनन अंगों सम्बन्धी यह एक प्राकृतिक नियम है कि गर्भाशय की क्रिया 
का नियन्त्रण डिम्बग्रन्थियों (0५४7४८७) के हॉर्मोनस करते हैं तथा डिम्बग्रन्थियों की क्रिया का 
नियन्त्रण पिट्यूटरी ग्रन्थि (0०४79 8/॥॥0) के हॉरमोनस करते हैं। पिट्यूटरी ग्रन्थि का 
नियन्त्रण मस्तिष्क (छथ्ां।)) का एक विशेष भाग हाइपोथलामस (0ए700॥8]४705) करता है। 
प्रजनन अंगों की क्रिया में धाइरॉयड ग्रन्धि (897०१ 2।990) तथा आड्रिनल ग्रन्थियों (867९॥8] 
2)8705) के हॉरमोनस का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसाकि पहले बताया गया है स्त्रियों 
के समस्त रोगों में मस्तिष्क, पिट्यूटरी, पीनियल, थाइरॉयड, पैराथाइरॉयड तथा आड्रिनल ग्रन्थियों 
सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना आवश्यक है। 
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6 


पुरुषों के विशेष रोग 
($7९्टंश्न शःक्राशा।$ ए शिशा) 


स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के उत्पादक अंगों के बहुत कम रोग हैं| छूत के रोगों को 
छोड़कर पुरुषों के लगभग सारे रोग एक्युप्रेशर द्वारा दूर किए जा सकते हैं | इतना अवश्य है कि 
कई ऐसे जन्मगत विकार होते हैं जो किसी भी चिकित्सा पद्धति द्वारा ठीक-होने योग्य नहीं होते | 

पुरुषों के सेक्स से सम्बन्धित जो आम रोग हैं उनके दो ही प्रमुख कारण हैं -- शारीरिक 
(9/9५5८७]) तथा मनोवैज्ञानिक (59८॥०।०४27८७।) समस्याएँ । इन्हीं दो कारणों के फलस्वरूप 
कुछ रोग आदिकाल से कई पुरुषों के वैवाहिक जीवन में सुख की अनुभूति को धूमिल कर रहे 
हैं | कुछ जन्मगत विकारों को छोड़ कर शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक त्रुटियाँ दूर करके वैवाहिक 
जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है | 

पुरुषों के सेक्‍स सम्बन्धी जो आम रोग हैं, वे इस प्रकार हैं 

नपुंसकता - नामर्दी (700श९९ - 06 ॥970॥69 शा 8 गाथा (० 
82९।ं९४९ 8॥ ४९९४० 390९५०७(९ 607 5९१ए७| ॥7027९0४5४९), पुरुषों का 
एक आम रोग है | सेक्सोलॉजिस्टस के आँकड़ों अनुसार 40 वर्ष की ऊपर के प्रत्येक तीन व्यक्तियों 
में से एक व्यक्ति को नपुंसकता का रोग है। इसके कई कारण हैं यथा दिमागी बोझ, थकावट, 
लम्बी बीमारी, शराब का अधिक सेवन, रीढ़ की हड्डी का कोई रोग, थकावट तथा कुछ सख्त 
दवाइयों का कुप्रभाव इत्यादि | 

इस रोग में संभोग के समय पुरुष के लिंग में पर्याप्त कठोरता नहीं आती और अगर 
कठोरता आ भी जाए तो शीघ्र नर्मी आ जाती है जिससे संभोग की क्रिया आनन्द प्रदान करने 
की बजाए उदासी में बदल जाती है | नपुंसक पुरुष बहुधा संभोग करने से जी कतराते हैं और 
सन्तान उत्पन्न नहीं कर पाते | इस रोग का प्रमुख कारण मानसिक परेशानी होती है | लिंग शास्त्रियों 
का यह कहना है कि अगर ऐसे व्यक्तियों के लिंग में दिन में कई बार तनाव आ सकता है तो 
स्त्री के पास जाने के समय क्‍यों नहीं आता | इस सम्बन्ध में छलांग ण॑ 89.99005, 
(७7055९6 & 00॥॥99, '४९७ ४०४ में स्पष्ट किया गया है -- 


वार ९ण्राारणा९5६ 7९5०५ ४9 जशि' 07 ॥970श0९९ थार, ॥09९४श',, 
ए5जलाग०ट्टांटभ., व 8 भा ९क्या ए९ था शरलांणा ४ 5छटा प्राण्गार्त5 95 #5 प्राएड 
प्र फि९ क्राणयाताए, ०. णा ए85(पर/402, ण 40 ७॥9 "धरा प्रकार, फैला 97952८६। 
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3७&९४७७6 5 प्रतसशए (0 96 7९]8020 (0 धरां5 धंत९0णा३, 908॥0257९श९ ५ एणांश' 
१७०७९ ॥छारछ 9006 पा९ शील्ल॑5 ्॑ 2टणा०ण शाला ॥€ 5छंत "67 ए7०४१९5 
फ्रर 0९5॥९, 9७६ ॥( (8/९९5 8७8४ ९ एशागिशार९ " , [7०९९९ 0ॉशा ।९४५५ (० 
भाडा९ए शाते धात्रंश) 40 5ए5९पुणला( शिं।ए€ (0 एू४ शा श९९(०ा. एशा।श्राएा९ 
शुंघट्णी4ापंणा 9 500९ पं9९5 8 फ़ाथांग्रांगब्ा। (0 रएण॑शा०९- 


शीघ्र पतन (?शा३(एा९ क्षुं॥20॥900॥) : संभोग की क्रिया करते समय पुरुष 
का वीर्य जल्दी खारिज हो जाना, शीघ्र पतन का रोग कहलाता है| शीघ्र पतन भी दो प्रकार 
का होता है | 6) संभोग की क्रिया शुरू करने से पहले स्त्री को छूने मात्र से ही वीर्य खारिज 
हो जाना जिसे ९|8९०७।४४० 8९ 7०75 कहते हैं तथा (7) संभोग की क्रिया शुरू करते 
ही शीघ्र वीर्य खारिज हो जाना जिसे '४०७॥४४०॥ 7०७ 90795 कहते हैं | इस रोग से जहाँ 
पुरुष में निराशा आती है वहाँ स्त्री की सेक्स में रुचि समाप्त हो जाती है। यह रोग 
अधिकतर स्नायुसंस्थान (॥थ८7ए०७५ 59४थ॥) में किसी खराबी तथा मनोवैज्ञानिक कारणों 
के फलस्वरूप होता है| 

अनैच्छिक वीर्यपात (59श्रा86077९8-99)0798| ॥९0एा99 0&- 
लाभाए९ ० 5शाशा एशांपरा०एण 0९22५) - अर्थात औरत के संसर्ग के बगैर 
वीर्यपात हो जाना। यह रोग अधिकतर नवयुवकों को होता है | 

शुक्रमेह : अर्थात मूत्र से पहले, मूत्र के बाद या मूत्र के साथ वीर्य खारिज होना | 
उत्पादन-क्षमता हीनता (5(९॥(9 ॥॥ ॥शा) : कई पुरुष सामान्य रूप से संभोग 
तो कर लेते हैं पर उनके वीर्य में गर्भाधान उत्पादक-क्षमता नहीं होती जिस कारण वे सनन्‍्तान 
उत्पन्न नहीं कर पाते | 

संभोग प्रति उदासीनता (055 ० $०:४०७।| 6९&॥०) : कई पुरुषों में किन्हीं 
मनोवैज्ञानिक तथा शरीरिक कारणों के फलस्वरूप संभोग करने की इच्छा नहीं होती या फिर 
वे संभोग से कतराते रहते हैं। 

पुरःस्थ ग्रन्थि का बढ़ जाना (शाशा९९०० 9705(8/€ ४।9॥0) : इस रोग का 
वर्णन अध्याय 42 में किया गया है| 

अण्डकोषों के रोग (9/5९85०& ० ९७॥5) : पुरुषों के अण्डकोषों के भी कई रोग 
होते हैं यथा अण्डकोषों में सूजन, अण्डकोषों में दर्द तथा अण्डकोषों में पानी भर जाना 
इत्यादि | पुरुषों के अण्डकोष जिस थैली में होते हैं, उस बैली में एक तरल पदार्थ सा भर 
जाता है | यह रोग वृद्ध व्यक्तियों में अधिक देखा गया है और बहुधा गलत खान-पीन, किन्हीं 
दूसरे रोगों तथा अप्राकृतिक यौन-क्रीड़ा के कारण होता है। डाक्टरी सहायता के साथ 
एक्युप्रेशर इसे पूरी तरह दूर करने में सहायता कर सकता है| ऐसे रोगी को अपने भोजन 
की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा कुछ दिनों तक ताजें फलों तथा बिल्कुल हलके 


भोजन पर रहना चाहिए | 


जान | द्वारा पुरुषों के रोगों का उपचार 

ऊपर जितने भी रोगों का वर्णन किया गया है तथा पुरुषों के कई दूसरे रोग एक्युप्रेशर 
द्वारा दूर किए जा सकते हैं। 

सबसे पहले गर्दन के पीछे मध्य भाग में हाथ के अँगूठे के साथ कुछ सेकंड के लिए 
प्रेशर (आकृति नं० 334) देने के बाद पैरों तथा हाथों के अँगूठों तथा सारी अँगुलियों के अग्रभागों 
(ध9७) पर मस्तिष्क सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर (आकृति नं० 335) प्रेशर देना चाहिए यह 
इस लिए आवश्यक है क्योंकि पुरुषों के यौन सम्बन्धी बहुत से रोगों का कारण मनोवैज्ञानिक 
होता है और उसके लिए मानसिक शक्ति को प्रबल बनाना बहुत जरूरी है। जहाँ तक हो सके 
मानसिक परेशानियों को दूर करने का भी प्रयतल करना चाहिए | 


आकृति नं० 334 

इसके अतिरिक्त पैरों तथा हाथों में 
स्नायुसंस्थान, नाभिचक्र व डायाफ्राम के प्रतिबिम्ब 
केन्द्रों पर भी प्रेशर दें जैसाकि आकृति नं० 45, 46 
तथा 47 में दर्शाया गया है | पुरुष रोगों में पिट्रयूटरी, 
धाइरॉयड तथा पैरा-थाइरॉयड ग्रंधियों के केन्द्रों 
(आकृति नं० 336) पर भी प्रेशर देना बहुत जरूरी 
है |इन रोगों को जल्दी दूर करने के लिए हृदय, जिगर 
तथा गुर्दों को अधिक सशक्त बनाने की जरूरत होती 
है, अतः इनके प्रतिबिम्ब केन्द्रों (आकृति नं० 7, 9 
तथा 40) पर भी प्रेशर दें। 

पुरुष रोगों को दूर करने तथा यौन शक्ति बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि नियमित रूप 
से पुरःस्थ ग्रन्थि, शिश्न व अण्डकोषों के प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर दिया जाए | पुरःस्थ ग्रन्थि तथा शिश्ल 
सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्र दोनों पैरों के अँगूटों की तरफ वाले टखनों (७70025) से थोड़ा नीचे अर्थात टखने 
एवं एड़ी के मध्य वाले भाग में होते हैं जैसाकि आकृति नं० 337 में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त 
टॉँगों पर एड़ी तथा उससे थोड़ा सा ऊपरी भाग (आकृति नं० 338) में भी पुरःस्थ ग्रन्थि सम्बन्धी केन्द्र 
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आकृति नं० 336 


& बिक नकेनन--न_«>मम9»»9भ>>भ++ >> 


हैं। स्त्रियों में ये केन्द्र गर्भाशय से सम्बन्धित होते हैं। 


आकृति नं० 337 आकृति नं० 338 

बाजुओं के अग्रिम भागों पर भी अँगूठे की दिशा में (आकृति न॑० 339) पुरःस्थ 
ग्रंथि तथा शिश्न सम्बन्धी केन्द्र हैं। एड़ियों के मध्य भाग में भी लैंगिक शक्ति बढ़ाने के 
केन्द्र हैं जैसाकि आकृति नं० 340 में दिखाया े है। 


आकृति नं० 339 आकृति नं० 340 

अण्डकोषों सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्र दोनों पैरों की सबसे छोटी अँगुली की तरफ वाले टखनों 
(७70०७) से थोड़ा नीचे अर्थात टखने एवं एड़ी के मध्य भाग में होते हैं जैसाकि आकृति नं० 34] 
से स्पष्ट हैं। दोनों हाथों की कलाई पर भी छोटी अँगुली की दिशा में अण्डकोषों सम्बन्धी केन्द्र हैं जैसाकि 


आकृति नं० 342 में दिखाया गया है। 


व्द्ट ३), 


आकृति नं० ३4ा 


आकृति नं० 342 
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पुरुषों के यौन सम्बन्धी विभिन्‍न रोगों को दूर करने तथा यौनशक्ति बढ़ाने के लिए 

एक्युप्रेशर चिकित्सकों नें कई अन्य प्रतिबिम्ब केन्द्र भी निर्धारित किए हैं जिनके नतीजे बहुत 

अच्छे मिले हैं। उपरोक्त बताए सारे प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के अतिरिक्त इन केन्द्रों 
पर भी प्रेशर देना चाहिए। 

दोनों हाथों के ऊपर उस 

स्थान पर प्रेशर देना चाहिए जह्लेँ त्रिकोण 

(४८७ ० एण्णाए) बनता है। ये केन्द्र 


शीघ्र पतन (फाध्याब्वापाट 2]8208- ६3] ९॥| 

४०४) का रोग दूर करने के लिए बहुत | (£ | [६ 

प्रभावी हैं | इन केन्द्रों पर दिन में दो-तीन | ॥/ /, /६ - ह | 
बार प्रेशर देना चाहिए | प्रेशर इतना होना | [//« / ४ 
चाहिए जितना रोगी आसानी से सह 9८/........_-_-+्तत् शो 
सके | आकृति नं० 343 , 


प्रत्येक तरह के पुरुष रोगों को दूर करने के लिए पीठ के निचले भाग में रीढ़ की हड्डी 
के बीच वाले स्थानों (700८5५८६ ७८७/८८॥ ॥८ ए०८०५३८) पर ऊपर से नीचे की तरफ (आकृति 
नं० 344) हाथों के अँगूठों के साथ तीन बार प्रेशर दें । प्रत्येक केन्द्र पर प्रतिबार लगभग 3 सेकंड 
तक प्रेशर दें। रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रेशर न दें। 


आकृति नं० 345 
आकृति नं० 346 


रीढ़ की हड्डी के बीच वाले स्थानों पर प्रेशर देनें के बाद रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर 
विशेष कर पीठ के निचले भाग पर (आकृति नं० 345) ऊपर से नीचे की तरफ हाथों के अँगूटों 
के साथ प्रेशर दें | प्रत्येक केन्द्र पर लगभग 3 सेकंड तक प्रेशर दें | रीढ़ की हड्डी के साथ-साथ 
प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 346 में दिखाया गया है। 

यौन शक्ति बढ़ाने के लिए पेट पर कई प्वाइन्टस हैं जैसाकि आकृति नं० 347 में दिखाया 
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कक हा 


नयी लक ५... रलकीलीनकनीक लकी एई 
आकार 9004-49 ++ .१७३३३४8::न०-ा-७- ७०-०० नहा )...+->नममसमममभाह>---+न्‍ब मि 


हि पिन शिशशिकिर मिनी न मिली...“ पक हक 


गया है। इन केन्द्रों पर हाथों की अँगुलियों के साथ प्रत्येक प्वाइण्ट पर लगभग 3 सेकंड तक 


प्रेशर दें | प्रेशर देने का एक चक्कर पूरा करने के 
बाद, दो बार फिर, अर्थात प्रत्येक केन्द्र पर तीन बार 
प्रेशर दें | हाथों की अँगुलियों से प्रेशर देने का ढंग 
आकृति नं० 74 में दिखाया गया है | 
पुरुषों के अनेक रोग दूर करने तथा यौन 
है 


शक्ति बढ़ाने के लिए जाँघों के भीतरी भाग पर 
बिल्कुल मध्य में (आकृति नं० 348), थोड़ी-धोड़ी 
दूरी पर एक हाथ या दोनों हाथों के अँगूठों से रोगी 
की सहनशक्ति अनुसार प्रेशर दें | कुर्सी या चारपाई 
पर बैठकर इन केन्द्रों पर स्वयं भी बड़ी आसानी से 
प्रेशर दिया जा सकता है। 

लिंग की कमजोरी तथा नपुंसकता 
(7806 शटलांणा ए८४।८५७) दूर करने के लिए 
टाँगों के ऊपरी तथा नीचे के भाग में भीतरी तरफ 
बिल्कुल मध्य स्थान में एक विशेष केन्द्र होता है 
जैसाकि आकृति नं० ३349 तथा आकृति नं० 350 
में दर्शाया गया है | दोनों केन्द्रों पर तीन बार, 3 सेकंड 
प्रति बार, हाथ के अँगूटे के साथ प्रेशर दें । इन केन्द्रों 
पर प्रेशर स्वयं भी दिया जा सकता है। 


३>ज्--्ऊ 


आकृति नं० 349 

गर्दन के दोनों ओर ऊपर से नीचे की तरफ (आकृति नं० 35॥) प्रेशर देने से यौन 
सम्बन्धी अनेक रोग दूर होकर यौनशक्ति में वृद्धि होती है | दोनों हाथों के अँगूठों के साथ ऊपर 
से नीचे की ओर गर्दन के इन केन्द्रों पर प्रेशर बड़ी आसानी से दिया जा सकता है | प्रत्येक केन्द्र 
पर लगभग तीन सेकंड तक, तीन बार प्रेशर दें। 
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'हाथों के ऊपरी भाग जहाँ हाथ तथा 
कलाई (आकृति नं० 352) परस्पर मिलते हैं, प्रेशर 
देने से पीठ का निचला भाग मजबूत होता है | पीठ 
का यह भाग सशक्त होने से जहाँ पुरुषों के कई 
रोग दर होते हैं वहाँ लैंगिक शक्ति बढ़ जाती है | 

लिंग के बिल्कुल नीचे मध्य भाग में 

हाथ के अँगूठे के साथ 3 सेकंड के लिए 3 बार 
हलका सा प्रेशर दें। इस केन्द्र पर प्रेशर देने से आकृति नं० 35 
नपुंसकता शीघ्र दूर होती है । 

अच्छे शहद में एक प्याज (विशेष कर | (8 > 
सफेद प्याज) का रस मिलाकर प्रतिदिन चाटने से | //““““+ै... #«““+४5८ 
भी नपुंसकता दूर करने में काफी सहायता मिलती 
है | इससे काम इच्छा भी जाग्रत होती है | कच्चा 
लहसुन भी पुरुष-रोगों में बहुत लाभकारी है। |; >चि 
लहसुन खाने से नपुंसकता दूर होती है तथा संभोग | /+/ /. ८ 
की शक्ति बढ़ती है। अच्छा रहेगा अगर प्रातः > 
निराहांर लहसुन की तीन-चार कलियाँ छील कर 
खाई जाएँ या फिर भोजन के साथ तीन-चार 
कलियाँ खाई जाएँ। अमरीका के प्रसिद्ध आकृति नं० 352 
सेक्सोलॉजिस्ट डा० रॉबिन्सन के अनुसार लहसुन नपुंसकता तथा अनेक यौन सम्बन्धी रोगों को 
दूर करता है | एक चम्मच शहद, आधा उबला हुआ अंडा तथा कुछ गाजर दिन में एक बार लगभग 
दो महीने तक खाने से कामशक्ति बढ़ती है | नपुंसकता तथा अनेक यौन रोगों को दूर करने के 
लिए बॉयोकेमिक कम्बीनेशन नं० 27 एक अच्छी औषधि है | इस औषधि की चार-चार टिकियाँ 
दिन में चार बार लेनी चाहिए। यह औषधि होम्योपैथिक कैमिस्ट से मिलती है। यह आवश्यक 
नहीं कि एक्युप्रेशर के साथ इनमें से कोई वस्तु प्रतिदिन ली जाये | धैर्य तथा विश्वास के साथ 
एक्युप्रेशर द्वारा ऊपर वर्णित पुरुषों के सारे रोग दूर किये जा सकते हैं.। 

यौन शक्ति बढ़ाने तथा वैवाहिक आनंद लेने के लिए यह जरूरी है कि प्रतिदिन संतुलित 
आहार लें, हलका व्यायाम तथा नियमित रूप से सैर करें | शराब, तम्बाकू, सिगरेट तथा हर प्रकार 
के नशे से दूर रहें क्योंकि ये धन तथा स्वास्थ्य दोनों की हानि करते हैं। चिंता को त्याग कर 
जीवन में विश्वास एवं आशा प्रज्वलित करके प्रत्येक चुनौती का साहस से मुकाबला करें | केवल 
उतना काम करें जितना आपका शरीर इजाजत देता है | काम करने के साथ मनोरंजन के लिए 
भी समय निकालें क्योंकि बिना मनोरंजन के सेक्स के लिए इच्छा जागृत नहीं होती | रतिक्रिया 
में कभी भी जल्दबाजी न करें क्योंकि इससे शीघ्र पतन होकर पति-पत्नी दोनों को निराशा होती 
है। पुरुषों के बहुत से रोगों का कारण मनोवैज्ञानिक होता है, अतः पत्नी को चाहिए कि पति 
का हमेशा मनोबल बढ़ाये । 
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हज आय न सनसनी 


। 


7 
मस्तिष्क तथा स्नायु-संस्थान से सम्बन्धित रोग 


(950700025 ण॑ पा€ छात्ांत। शा0 पिश'१005 5) शा) 


आज संसार में करोड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जो कई ऐसे रोगों से पीड़ित हैं जिनसे उनके 
शरीर के कुछ अंग अपना कार्य करना बन्द कर देते हैं। ये रोग मुख्यतः मस्तिष्क (0था॥), 
स्‍्नायु-संस्थान (॥67ए०७$ 5५5८४) तथा मांसपेशियों (8052८) में क्‌छ विकार आ जाने के 
कारण होते हैं| 

शरीर के इन संस्थानों से सम्बन्धित अनेक रोग हैं और उनके होने के भी अनेक कारण 
हैं यथा रक्तसंचार विकार (५8४८७७॥ 6॥$070०१8), संक्रमण (॥८०४०॥७), संरचनात्मक विकार 
(#एटाए्ा३] 48079८७), कार्यात्मक विकार (छालां०8] 95$070८५७) तथा अंगों में पतन आना 
(०८६०४८४४०॥७) इत्यादि | यहाँ केवल उन्हीं रोगों का वर्णन किया जा रहा है जो एक्युप्रेशर 
द्वारा पूरी तरह या फिर काफी हद तक ठीक हो सकते हैं। वैसे मस्तिष्क, स्नायुसंस्थान तथा 
मांसपेशियों के प्रत्येक रोग में एक्युप्रेशर से इलाज किया जा सकता है और उससे लाभ भी पहुँचता 
है। इन संस्थानों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख रोग इस प्रकार हैं - 
लकवा-पक्षाघात (ए.9985 - $070002, 29| ए०श9955-02॥'$ 
?0859) 
मलूटीपल सलेरोसिस (॥0009।९ $९।४०७४) 
मसकुलर डिसट्रोफी (0500|87 0५5४7०7॥0) 
मायोपैथी (7४०7७/॥9) 
सेरेब्रल पलसी (८श&79] 7859) 
पारकिनसन डसीज (.270॥50॥'$ 05९8$९) 
पोलियो (70०॥०-%०॥०॥१५०॥४४$) 


मिरगी-मूर्च्ईा (००॥॥९७७१) 
लकवा-पक्षाघात (98955-5070]72९, 8८98| ?079955-02॥|'$ 78]59) 


शरीर में स्नायु-संस्थान के एक या अनेक तन्तुओं की संचालन शक्ति का स्थूल पड़ 
जाना अर्थात रुक जाना, नाश हो जाना - लकवा कहलाता है | लकवा मस्तिष्क में भलीभाँति 
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रक्त संचार न होने तथा मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी तथा स्नायु-संस्थान में किसी विकृति के कारण 
होता है | पक्षाघात के कारण शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है वह इस तथ्य पर निर्भर करता 
है कि मस्तिष्क तथा स्नायुसंस्थान का कौन सा भाग कितना प्रभावित हुआ है। यहाँ यह समझ 
लेना भी आवश्यक है कि मस्तिष्क का बायाँ भाग शरीर के दाहिने भाग को नियंत्रित करता है 
तथा इसी प्रकार मस्तिष्क का दायाँ भाग शरीर के बायें भाग को संचालित करता है| 
लकवा कई प्रकार का होता है यथा -- 
#' अद्वॉँग का लकवा (ह्गरांए८एा8-08739/54$ 0 ०८ ७0८ ० (८ ७०५)) : इसमें शरीर के द 
आधे भाग, दायें या बायें तरफ के अंग अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। इसका प्रभाव एक द 
तरफ के हाथ, पैर, आवाज तथा आधे मुख मण्डल पर पड़ता है । 
एकांग का लकवा (॥070८ह8-083|985 ००9 गाट ॥ 0 ए॥70) : इसमें | 
केवल" एक हाथ और एक पैर पर प्रभाव पड़ता है। इस रोग में रोगी इच्छानुसार हाथ तथा पैर | 
को हिला नहीं पाता | 
पूर्णाण का लकवा (4०४०४ ८४78 ५॥9०88, 89]985 ० ०07९८50०॥077९ 
(475 ०॥ 00॥ 5025 06॥८ 0009) : इसमें व्यक्ति के दोनों हाथ और दोनों पैर बेकार हो जाते 
हैं. अर्थात शरीर के दोनों तरफ के भाग रोगग्रस्त हो जाते हैं। | 
निम्नांग का लकवा (.879.९278-[2889५85 07७90 ॥९०$ ४४8 ]07८ ?8॥5 0 
(0८ ७००५५) : इसमें पेडूगुहा (9८४५४०) से नीचे का भाग अर्थात जाँघों से लेकर पैरीं की अँगुलियों 
तक शरीर के सारे निचले भाग की शक्ति नष्ट हो जाती है। 
| स्वस्यन्त्र का लकवा (7०८8| ००70'5 989845) इसमें व्यक्ति का बोलना पूर्णरूप से 
द या आंशिक रूप से बन्द हो जाता है। 
आवाज का लकवा (90]087 0879955 ० 89॥8548) : इस रोग में जीभ जकड़ सी 
जाती है जिससे बोलने में तकलीफ होती है तथा व्यक्ति तुतलाना भी शुरू कर देता है । 
मुँह का लकवा ((80४8] 9878955-02!'5 9७]59) : इसमें मुँह का एक तरफ का भाग 
स्थूल होकर थोड़ा घूम सा जाता है | मुँह का एक कोना नीचे हों जाता है, कई रोगियों की उस 
तरफ की आँख में भी टेढ़ापन सा आ जाता है तथा आँख प्रायः खुली ही रहती है | आँख से 
पानी भी बहने लगता है। गाल पूरा फूल नहीं पाता | हँसने पर मुँह टेढ़ा लगता है। 
अँगुलियों का लकवा (७/7/27'5 9878955) : इसमें हाथ की अँगुलियों पर प्रभाव 
पड़ता है | कई लोगों का अँगूठा पूरी तरह हिल नहीं पाता और वे ठीक प्रकार लिख नहीं पाते | 
इस रोग के लिए अध्याय नं० 6 में 'अँगूठे में दर्द या जकड़न' का प्रकरण भी देखें | 
कुल मिलाकर 40 प्रकार का लकवा माना गया है और एक्युप्रेशर द्वारा प्रत्येक तरह के लकवा 
का इलाज किया जा सकता है। 


मलूटीपल सलेरोसिस (90089।6 $2]श०७४&) 
ग॒॥८ १(४८॥४॥॥॥॥ 0७746 40 7७॥॥9 स०७॥७ में इस रोग के कारणों के बारे में 
कहा गया है - ४थाए वध्यए८5 गा ॥९ छात्र 80 5छा॥8] ०00 ९ 2ाट/0520 7 8 
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इस रोग के कारण शरीर के नीचे के अंगों में कमजोरी, भारीपन, कड़ापन, हाथों में 
कम्पन, याद शक्ति में कमी, आँखों में अस्थिरता ((ट070879 एणागगए ० शं50ा), नजर * 
की कमजोरी तथा दोषपूर्ण आवाज (०७7८० 59०८८॥) आदि प्रमुख लक्षण हैं | रोग बढ़ने पर 
शरीर के अंग अपना काम करना बन्द कर देते हैं| शुरू-शुरू में पेशाब करने में कठिनाई होती 
है पर बाद में अपने-आप पेशाब निकल जाता है। 


मसकुलर डिस्ट्रोफी (॥0520|97 9४$8707॥9) 

४ए5ट९ए4॥7 0५५॥०७॥५ 45 8 ए70श7९55ए९ एब्न्‍शा॥ए 00 ए८१३४2ांएर ० (॥6 
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यह रोग मुख्यतः लड़कों को होता है। इस रोग में धीरे-धीरे बच्चों की मांसपेशियाँ कमजोर 
पड़ जाती हैं। पाँच वर्ष की आयु से पहले ही यह रोग शुरू हो जाता है | पहले तो माँ-बाप को रोग का 
पता ही नहीं चलता उन्हें तब चिंता होती है जब कई बच्चे चलना शुरू नहीं करते। ऐसे बच्चे प्रायः 
कुछ देरी से अर्थात डेढ़ या दो साल की आयु में चलना शुरू करते हैं। प्रारम्भ में अधिकतर बच्चों की 
चाल टीक नहीं होती है पर तीन साल की आयु के आसपास उनकी चाल में कुछ विकृति आ जाती है 
और प्रायः एडी उठा कर चलने लगते हैं। रीढ़ की हड्डी में कुछ विकृति आने से बच्चे के लिए बैठ कर 
उठना कठिन हो जाता है, कई लड़के गिर भी जाते हैं। रीढ़ की हड्डी के साथ टाँगों की मांसपेशियों में 
कमजोरी आ जाने के कारण सीढ़ियां चढ़ना या तेज दौड़ना मुश्किल हो जाता है| सात-आठ साल की 
आयु में बैठ कर उठने के लिए बच्चा सहारा ढूँढता है। सीधा चलने की बजाय ऐसा बच्चा गँगें चौड़ी 
करके चलता है तथा उसकी चाल लड़खड़ाती है। सिर से ऊपर हाथ ऊँचा करना तथा कई प्रकार का 
अपना निजी काम करना उसके लिए कठिन होता है। मांसपेशियाँ कुछ मोटी विशेषकर पिण्डलियों का 
भाग (८४४ 7050९७) काफी कमजोर तथा मोटा हो जाता है। बीस साल की आयु तक पहुँचते-पहँचते 
उसका चलना-फिरना लगभग समाप्त हो जाता है। जब बीमारी बढ़ जाती है तो श्वास लेने में कठिनाई 
तथा हृदय रोग भी हो जाता है | सबसे दुःखदायी पक्ष तो यह है कि अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज 


नहीं निकला है | 
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कई प्रकार की जाँच यथा खून टेस्ट (८९४४८ ए9॥057॥0085९ 7 0ए८), 
मांसपेशियों की जाँच (८८ल८णाए०छागभुआए - 5200), नवर्ज की जाँच (टाएट ०णरापंप्रलांणा 
500425), मसल बायोप्सी (॥050८ ७४०7७५) तथा बच्चे की गतिविधियों से इस रोग का पता 
लग जाता है | 
एक्युप्रेशर द्वारा कई बच्चों को इस रोग में लाभ पहुँचा है। ऐसे बच्चों के माँ-बाप 
स्वयं ही घर पर एक्युप्रेशर द्वारा इलाज कर रहे हैं | ऐसा विश्वास एवं आशा है कि एक्युप्रेशर 
द्वारा ऐसे बच्चे दिन-प्रतिदिन ठीक होकर सामान्य जिंदगी बिता सकेंगे | 


मायोपैथी (98०77४0॥9) 
इस रोग में मांसपेशियाँ सूखने लगती हैं, कुछ फैल भी जाती हैं, उनमें विकृति आ 
जाती है जिससे शरीर टेढ़ा होने लगता है | कमजोरी के कारण रोगी के लिए चलना कठिन होता 
है, पहले पैरों को दूर-दूर फैलाकर चल पाता है तथा पीछे की तरफ नहीं चल पाता | कभी-कभी 
यह रोग बचपन में तथा कभी उम्र बढ़ने पर होता है । 


सेरेब्रल पलसी (०९/९०॥8] 959) 

यह मस्तिष्क के किसी विकार के कारण होने वाला मांसपेशियों का लकवा है | इस रोग में 
मस्तिष्क का विशेष भाग मांसपेशियों पर अपना नियंत्रण खो बैठता है जिस कारण वे सख्त हो जाती 
हैं। इस रोग में बच्चों के विभिन्‍न अंगों की गति या तो बिल्कुल रुक जाती है या फिर बहुत ही कमजोर 
हो जाती है| ऐसे बहुत से बच्चे मानसिक तौर पर कमजोर, कुछ हद तक बहरे; आँखों के कई रोग वाले 
तथा भैंगे भी होते हैं। यह रोग उन बच्चों में अधिक देखा गया है जो जन्म के समय काफी कमजोर 
तथा जो गर्भ का समय पूरा होने से पहले जन्म लेते हैं। 

बहुत से बच्चों में इस रोग का आरम्भ जन्म से पूर्व अर्थात गर्भ में या फिर प्रसव 
(७८॥ए८7९४) के समय होता है | [5 ८8७५९६५ ॥॥006८47रंणए ॥06 ०५ 0णराए 0९ |॥भांटा 
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]8950, ०णाएस्‍९१ांगा5 092८एट८५); ७१७, ॥0 8 ।2552 €द्ांटा। 77928 0 त& परणोटा 
गा €था।ए एार्शा॥ा॥९ए, एंव छट्टा॥729, ९४८८5५४ए८ ॥809370, ००ाएशा।। छत 
प8ता]4॥70॥5 ॥0 छिक्का। 6882९ वी ९879 गाशि।20ए विणा 2ा०2ए॥8॥॥#, गलायं]- 
शा॥5, ता गण ए, 

अगर गर्भ के आखिरी महीनों में गर्भस्थ बच्चे को कोई चोट पहुँचे, जन्म के समय 
बच्चे को कोई ठेस पहुँचे या प्रसव काफी कठिनाई से हो तो भी अधिकतर बच्चों को यह रोग 
हो जाता है। ऐसे बहुत से बच्चों को प्रायः मिरगी के दौरे पड़ते हैं, अंगों में विकृति आ जाती 
है, व्यवहार सामान्य नहीं होता तथा उनक़ी आवाज भी स्पष्ट नहीं होती | 


पारकिनसन डसीज (फशात$0॥'$ 045९85९) 
यह स्नायु-संस्थान सम्बन्धी रोग है। इसके बारे में [6 (७८॥४।।॥॥ 0006 (0 
ए्ञा॥॥9 पत्या॥ में कहा गया है - एश्वाता50'5 05285९ 45 606 ॥0 8008] 
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१66मंगाा।णा गरी गध्ूए८ व्याहार5 शांत! 6 छात्रा। तह ०0770 पराठएटाशा।, 
एथाग20॥97ए $शा।।-8एाग्राओांट ॥र0एशाटांड 5घटी 85 5ज़ाएएं॥ए ॥॥6 8775 ५४॥॥९ 
४४४॥५78. यह कम्पन रोग है जो अधिक उम्र होने पर होता है| इस रोग में हाथों में या सिर 
में स्वयं ही कम्पन होती है | रोगियों के हाथ और सिर दोनों कांपने लगते हैं | कोई काम शुरू 
करने पर कम्पन प्रायः बन्द हो जाती है | इस रोग में कई रोगियों को काफी डिप्रेशन (७९७॥८७४५४०॥) 
हो जाता है। 


पोलियो (90॥0-79०॥०॥9९॥४5) 

यह रोग किसी भी आयु के व्यक्ति विशेषकर पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों और 
उनमें भी अधिकतर 6 मास से एक साल की आयु के बच्चों को एकाएक वायरस के आक्रमण 
(?00- ?0॥0्राएट॥॥5 45 ०8०5९० 99 8 शाए5 गराट्टांगा एंटी ५9७९४॥५ 8॥905 ॥९ 
बगटा0 गराठ॑ठत' ॥07 ०९॥७५ व) प6 5छॉ॥8] ०00., [[ 89 850, ॥07८ए८, 8८८ (८ 
छागात, ९५०9०९०३॥॥ए 6 गरांतणबा), ए000८ं।ए ५/॥8(5 ९०8४)।९० ९0८०॥8॥&) के कारण 
होता है | इस रोग में पहले सिरदर्द, गले का दर्द और बुखार होता है | गर्दन और पीठ की मांसपेशियाँ 
दर्द करती हैं, उसके बाद मांसपेशियाँ सूखने लगती हैं जिस कारण चलना फिरना कठिन हो जाता 
है | विशेषकर एक टाँग बहुत दुर्बल व पतली हो जाती है और लम्बाई में दूसरी टाँग से थोड़ी 
छोटी भी हो जाती है। कई रोगियों के पैर में पूरी शक्ति नहीं रहती जिस कारण कई बार पैर 
से चप्पल अपने आप बाहर निकल जाती है | कई रोगियों का एक बाजू भी दुर्बल हो जाता है | 
जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, हड्डियों और जोड़ों में भी विकृति आने लगती है। हमारे देश 
में जितने अपंग बालक है उनमें से दो तिहाई पोलियों के कारण अपंग हैं | यद्यपि विकसित देशों 
में पोलियों की बीमारी का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है, विकासशील देशों में अब भी 
यह बीमारी है| इस बीमारी से कितने बच्चे प्रतिदिन अपंग हो रहे हैं, वह इस तथ्य से अंदाजा 
लगाया जा सकता है कि हर दो मिनट के बाद संसार में कहीं न कहीं एक बच्चा ([09]9 प्ञ07 
08820 ०९(४०७८३ 24, 987) पोलियों से विकलांग हो रहा है । 


एक्युप्रेशर द्वारा उपचार 

पक्षाघात होने पर एकदम डाक्टरी सहायता लेनी चाहिए | समय पर उचित डाक्टरी 
सहायता मिल जाने से यह रोग प्रारम्भिक अवस्था में ही ठीक हो जाता है। अगर तुरंत डाक्टरी 
सहापता न मिल सके तो पैरों तथा हाथों में मस्तिष्क (आकृति नं० 353) तथा स्नायुसंस्थान - 
गटाःए०05 $५४८॥ (आकृति नं० 354 तथा 355) के प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए | 
इसके अतिरिक्त पैरों तथा हाथों के अँगूठों के साथ-साथ, ऊपर तथा नीचे (आकृति नं० 32, 
33, 34, 35, 36 तथा 30) भी प्रेशर दें | वैसे रोग निवारण के लिए भी नियमित रूप 
से इन केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए | जितनी जल्दी हो सके डाक्टरी सहायता ले लेनी चाहिए | 
उसके बाद दवाइयों के साथ-साथ एक्युप्रेशर भी जारी रख सकते हैं| अगर अटैक के बाद शुरू 
के दिनों में ही एक्युप्रेशर द्वारा इलाज जारी किया जाए तो पक्षाघात बहुत शीघ्र दूर हो जाता 
है। अनेक ऐसे रोगियों का इलाज करते समय यह देखा हैं कि कई रोगियों की चाल, हाथ की 
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गति तथा आवाज एक साथ ठीक हो जाते हैं पर अधिकांश रोगियों की पहले चाल ठीक होती 
है, उसके बाद बाजू तथा हाथ की गति ठीक होती है तथा बाद में विकृत आवाज ठीक होती 
है | अटैक के बाद जितनी जल्दी एक्युप्रेशर से इलाज किया जाए उतना जल्दी आराम आता 
है। अगर अटैक होने के कई महीने बाद यह इलाज शुरू किया जाए तो आराम आने में 
अधिक समय लग जाता है। ऐसी अवस्था में निराश नहीं होना चाहिए, रोगी की हालत 
दिन-प्रतिदिन काफी ठीक होती जाती है। 


आकृति नं० 353 आकृति नं० 355 

पक्षाघात का रोग प्रायः अधिक धूम्रपान, शराब के अधिक सेवन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप 
तथा उच्च कोलेस्ट्रोल स्तर के कारण होता है | अतः इन मौलिक कारणों की तरफ विशेष ध्यान 
देना चाहिए | पक्षाघात के रोगी को सदैव उत्साहित करना चाहिए क्योंकि उसकी आंतरिक शक्ति 
रोग दूर करने में सबसे अधिक सहायक होती है | 

मलूटीपल सलेरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मायोपैथी, सेरेब्रल पलसी तथा पारकिनसन 
इसीजू के बारे में डाक्टरी मत यह है कि ये रोग असाध्य हैं | इसमें कोई शक नहीं कि इन रोगों 
के सफलतापूर्वक इलाज के लिए विश्वभर में अनुसंधान चल रहा है और अभी उत्साहजनक 
परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है | जहाँ तक एक्युप्रेशर का सम्बन्ध है, इलाज के बाद बहुत 
से रोगियों की दशा में काफी सुधार हुआ है । उनकी चालढाल तथा व्यवहार में काफी संतोषजनक 
परिणाम मिले हैं। मेरा अपना विचार है कि जो रोगी किसी दवाई का सेवन कर रहे हैं या जो 
किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं ले रहे, दोनों अवस्थाओं में रोगी एक्युप्रेशर द्वारा अपना इलाज 
कर सकते हैं, उनको इस पद्धति द्वारा अवश्यमेव आंशिक या पूरा लाभ मिलेगा। 

ऊपर जितने भी रोगों का वर्णन किया गया है उनमें शरीर के लगभग सारे अंग प्रभावित 
होते हैं, अत: यह आवश्यक है कि पैरों तथा हाथों में सारे प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर दें। अगर 


239 


सारे प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर न दे सकें तो मस्तिष्क 
(आकृति नं० 353), स्नायु-संस्थान (आकृति नं० 
354 तथा 355) जिगर, आमाशय, अंतड़ियों, फेफड़ों, 
हृदय व गुर्दों (आकृति नं० 356 तथा 357) 
अन्तःखावी ग्रंथियों (आकृति नं० 6) के प्रतिबिम्ब 
केन्द्रों पर अवश्य प्रेशर दें। हाथों पर कलाई वाले गा 2२3 
भाग पर भी (आकृति नं०357) अँगूठे के साथ प्रेशर 

दें क्योंकि ये केन्द्र ग्रँधियों तथा शरीर के नीचे के 
भाग से सम्बन्धित होते हैं | पैरों तथा हाथों पर प्रेशर 
शुरू करने से पहले गर्दन तथा खोपड़ी की मिलन 
रेखा के मध्य भाग में, प्वाइण्ट पर (आकृति नं० 
4 तथा 42) हाथ के अँगूठे के साथ कुछ सेकंड 
के लिए अवश्य प्रेशर दें । 


मस्तिष्क तथा स्नायुसंस्थान 
के कई रोगों में क्योंकि हाथ, बाजू तथा 
शरीर का नीचे का हिस्सा रोगग्रस्त हो है] 
जाता है, इसलिए हाथों तथा बाजुओं के न की 
केन्द्रों (आकृति नं० 30 से आकृति 
नं० 47), पीठ, कमर, कूल्हे, टाँगों तथा 
पैर के केन्द्रों (आकृति न॑ं० 54 तथा 
आकृति नं० 55), गाँगों के पीछे तथा 


टाँगों के भीतरी भाग (आकृति नं० 6] 
तथा 75) पर प्रेशर दें। मस्कुलर 3 ४ १८ ८प 7५ 
डिस्ट्रोफी के रोगी बच्चों की पीठ पर # ५२२३४ 44208 
रीढ़ की हड्ठी केसाथ-साथ प्रेश देसकते |... [7 २७४ 
हा ॥3> शक के किती भाग पर आकृति नं० 357 

नदें। 


इन रोगों को शीघ्र दूर करने के लिए रोगी के पैरों तथा हाथों की अँगुलियों के ऊपरी 
भाग पर प्रेशर देने के साथ-साथ सारे चैनलस (आकृति नं० 358 तथा 359) में हाथ के अँगूटे 
के साथ प्रेशर दें | प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 360 में दिखाया गया है | इसके अतिरिक्त हाथों 
के ऊपर अँगूठे और पहली अँगुली के बीच वाले त्रिकोने स्थान (आकूति नं० 359, प्वाइण्ट न॑० 
)) तथा कलाइयों पर भी अवश्य प्रेशर दें | ये भाग ग्रंथियों तथा पीठ के निचले भाग से 
सम्बन्धित होते हैं । 
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०0०90545 65 ] 


आकृति नं० 358 


आकृति नं० 36 आकृति नं०- 362 
पक्षाघात तथा दूसरे जितने भी रोगों का ऊपर वर्णन 
किया गया है उनका सबसे अधिक दुःखदायीं पक्ष यह है कि रोगी 
के लिए आसानी से चलना-फिरना कठिन हो जाता है। नितम्ब 
तथा घुटने शरीर का बोझ पूरी तरह उठा नहीं पाते, चाल लड़खड़ा 
जाती है और कई बार कई रोगी ठहरे-ठहरे गिर भी जाते हैं। अतः 
यह जरूरी है कि पीठ के निचले भाग, टाँगों तथा घुटनों को सशक्त 
बनाया जाये | उसके लिए ऊपर बताये प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर 
देने के अतिरिक्त दोनों पैरों के चारों टखनों के साथ-साथ (आकृति 
नं० 36) तथा एड़ी सहित टाँगों के निचले भाग (आकृति नं० 
362) व पैरों की सारी अँगुलियों पर (आकृति नं० 363) कुछ 
मिनट के लिए प्रेशर दें | 


आकृति नं० 363 


मिरगी-मूर्च्छा (09॥०७७५) 

वर्षों पहले लोगों की यह धारणा थी कि जब कोई प्रेत आत्मा किसी व्यक्ति के अन्दर 

प्रवेश करती है तो उसे मिरगी का दौरा पड़ता है या फिर यह कोई दैवी प्रकोप है| गांव तथा 
शहरों में अब भी कई ऐसे लोग हैं जो अज्ञानवश ऐसी बातें करते हैं। इन भ्रोतियों के कारण 


थ्वा 


ऐसे लोगों से न ही कोई विवाह करता था और न ही नौकरी देता था | मैडीकल विज्ञान में अभूतपूर्व 
उन्‍नति के कारण अब इस तथ्य का पता लगा लिया गया है कि मिरगी स्वयं में कोई रोग नहीं 
अपितु रोग का एक लक्षण है | इसका सम्बन्ध सेन्ट्रल नर्विस सिस्टम (.शा।8|॥ट५ए०0५५ए5था) 
अर्थात मस्तिष्क-दिमाग से है | दिमाग में अचानक कोई बाधा आ जाने के कारण मिरगी का दौरा 
पड़ता है - एछ्रा०ए5५ 45 8 5शाफ्आाणा, गण 8 05९85९. ॥ 45 ९80520 99 50900ा 
05ए0फ्रैाए25 ॥ ॥6 ॥णा4॥] िलाणाए।ए 0० ॥ 6 छावा), 


कई तरह की जाँच -- &९ल००॥८९ए॥8०९278.॥9 (88506), णराएथ एणाटण८ट 
बव0 ९ऋक्ा]4800 072 ट्टाट्छा0-5एाग3] ग096, ह-89५5, (7 5८8॥, 7800500फ८ 


5८७॥070, 0।004 870 ए7॥८ (८5७ से अब यह पता लग जाता है कि किसी व्यक्ति को मिरगी 
है या कोई अन्य रोग | अगर उपचार की दृष्टि से हम इसे रोग का नाम दे लें तो यह कई प्रकार 
का रोग होता है। अब तक यह पता नहीं लग सका है यह किस समय तथा कैसे होता है । 

कई डाक्टरों का यह मत है कि यह रोग मस्तिष्क में कोशिकाओं की खराबी, 
आनुवांशिक, अँतड़ियों तथा पाचन की गड़बड़ी, असहनीय सदमा, सिर में चोट लगने, 
मेनिनजाइटिस, किसी लम्बी बीमारी तथा अधिक मद्यपान के कारण होता है | मिरगी का दौरा 
प्रायः तब पड़ता है जब शरीर के अन्दर विषाक्त पदार्थ इकट्ठा होकर हृदय तथा मस्तिष्क पर 
दबाव डालता है | अधिकतर व्यक्तियों कों यह रोग जवानी की उम्र में होता है जोकि प्रायः पढ़ाई, 
किसी प्रकार की ट्रेनिंग या व्यवसाय में लगने की अवस्था होती है । 

डाक्टरों के अनुसार मिरगी का तीन प्रकार से इलाज किया जा सकता है -- अधिकतर 
रोगियों का दवाइयों से, कुछ रोगियों का ऑपरेशन से, तथा कई रोगियों का विभिन्‍न तरीकों यथा 
खुराक तथा रहन-सहन के ढंग में परिवर्तन इत्यादि | कई डाक्टर यह भी कहते हैं कि दवाइयों 
से यह रोग कंट्रोल तो हो जाता है पर दूर नहीं होता | अतः बहुत से रोगियों को तो जिंदगी भर 
दवाई खानी पड़ती है, हाँ इतना अवश्य है कि कुछ समय का अन्तर डाल कर | सबसे बड़ी बात 
तो यह है कि जो दवाइंयाँ मिरगी के रोगी को दी जाती हैं उन सब के कोई न कोई कुप्रभाव 
अवश्य हैं यथा सुस्ती, धुँधला या दो-दो दिखना (छणा7८6 शं्रंणा णा 40096 शंकञ्नंण), जी 
मचलाना, कै होना, गुस्सा आना, डिप्रेशन होना तथा श्वास का कोई विकार हो जाना इत्यादि | 


एक्युप्रेशर द्वारा मिरगी का उपचार 

मिरगी का रोग हमेशा के लिए दूर करने के लिए मस्तिष्क (आकृति नं० 353), 
स्नायुसंस्थान (आकृति नं० 354 तथा 355), हृदय (आकृति नं० 7), जिगर, आम्राशय तथा 
अँतड़ियों (आकृति नं० 9) के प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए | 

इसके अतिरिक्त चारों टखनों के साथ-साथ प्रेशर दें जैसाकि इसी अध्याय में आकृति 
नं० 36 में दिखाया गया है। पेट के आठ केन्द्रों (आकृति नं० 73) पर आकृति नं० 74 
में दर्शायी विधि अनुसार प्रेशर देने से यह रोग दूर करने में सहायता मिलती है | गर्दन (आकृति 
नं० 4 तथा 42) तथा पीठ पर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ (आकृति नं० 60) प्रेशर देना 
भी इस रोग में बहुत लाभदायक है | 
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मिरगी के दौरे की स्थिति में नाक के नीचे (आकृति नं० 364) तथा पैर के ऊपरी 
भाग में (आकृति नं० 365) प्रेशर देने से मिरगी का दौरा एकदम दूर हो जाता है और रोगी को 
होश आ जाती है| अच्छा तो यह है कि इस रोग को हमेशा के लिए दूर करने के लिए हाथों 
तथा पैरों में उन सब प्रतिंबिम्ब केन्द्रों पर नियमित रूप से प्रेशर दिया जाए जो दबाने से दर्द 
करें | 


आकृति नं० 364 आकृति नं० 365 

इस रोग के व्यक्तियों को अपने आहार की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए | उन्हें अपने 
भोजन में कच्ची सब्जियाँ तथा फल अधिक खाने चाहिए, तले हुए तथा उत्तेजक पदार्थ नहीं लेने 
चाहिए, उबली सब्जियाँ तथा फल अधिक खाने चाहिए, उबली सब्जियाँ लें, खाने में ताजा निकला 
मक्खन लें तथा लहसुन का सेवन करें | ऐसे रोगियों को तंग वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। कोई 
भी वाहन चलाना ऐसे व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं क्योंकि रोग की अवस्था में कहीं भी दौरा 
पड़ सकता है | जहाँ तक हो सके प्रसन्‍नचित रहना चाहिए और अपनी दैनिकचर्या में थोड़ा बहुत 
परिवर्तन लाना चाहिए ताकि दिमाग पर बोझ न पड़े | 


प्रफाश€ ॥5 0९7एऑॉशिए $5णा९€ ॥शे्वांणा था0 एणा॥€ट0ा 
ए०शए०शा ए०णां॥0() ० छाोता 90 950700९(5) ० 0९ 
ग्णराशा 9009. ॥फन्‍र6 4ए९४४०॥ 5 $0 ए९६ तीाशा। #धधए- 


[86९0. (3०॥०९5 ४.०. (तथा, ४.७0. - एशआए०' 
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मानसिक तथा भावात्मक रोग 
(५शाओशे थात घध्राणांणाओं शएःकरोशा$) 


सुख-दुःख, हार-जीत, सफलता-असफलता आदिकाल से ही मानव जीवन का अभिन्‍न 
अंग रहे हैं। जो व्यक्ति जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार करता है वह मानसिक 
तौर पर सबल तथा सुखी है पर जो संघर्ष, दु:ख, हार तथा असफलता में अपना संतुलन खो 
देता है उसे मानसिक रोग लग जाते हैं। वैसे मानसिक रोग होने के कई अन्य कारण भी हैं। 


मानसिक रोग भी कई तरह के हैं। कुछ तो आंतरिक भावों के कारण होते हैं यथा 
डिप्रेशन आदि जिनका कारण प्रायः ज्ञात नहीं होता | कई मानसिक रोग कुछ पैतृक कारणों, दिमाग 
में कुछ रासायनिक परिवर्तनों तथा शारीरिक कमजोरियों के कारण होते हैं | इसके अतिरिक्त कुछ 
मानसिक रोग लगातार अधिक नशा करने के कारण होते हैं | कई लोगों को ये रोग दिन-प्रतिदिन 
के पारिवारिक झंझटों के कारण होते हैं । 


डिप्रेशन (]0९972४५४०॥) : बहुत से व्यक्तियों को जीवन में कभी न कभी किन्हीं 
कारणोंवश कुछ समय के लिए डिप्रेशन हो जाता है | उदासी एवं मानसिक परेशानी के बीच वे 
संघर्ष करते रहते हैं | कुछ समय बाद वे व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक उलझनों पर विजय 
पा लेते हैं। इस परिस्थिति को मानसिक रोग या डिप्रेशन नहीं कह सकते | डिप्रेशन उस अवस्था 
का नाम है जब कोई व्यक्ति दिन-प्रतिदिन निराश रहने लगता है, उसका किसी काम में मन नहीं 
लगता, घर, परिवार, काम-काज, व्यवसाय, सुख-आराम सब व्यर्थ प्रतीत होते हैं और जीवन बोझल 
लगने लगता है। 

डिप्रेशन दो प्रकार का होता है-- (9) रिएक्टिव डिप्रेशन--.९8९०४५९ 0९८७॥९5५४०॥ 
(४) एन्डोजिनस डिप्रेशन -- ६ध002०॥0००७5 ८०॥८५७४०॥. रिएक्टिव डिप्रेशन का कोई कारण 
होता है यथा किसी बहुत प्रिय व्यक्ति की मृत्यु , प्यार में असफलता तथा वित्तीय नुकसान इत्यादि | 
एन्डोजिनस डिप्रेशन व्यक्ति के अन्दर से ही बगैर किसी कारण जागृत होता है। कई बार इस 
प्रकार का डिप्रेशन वाइरल इन्फेक्शन (शा।४] .)०९८४०॥) तथा कई स्त्रियों को बच्चे को जन्म 
देने के बाद हारमोनस परिवर्तन (8077/08] ०४४॥2०5) के कारण होता है | 


डाक्टरों की ऐसी भी यय है कि कई दवाइयों के अधिक खाने, थाइरॉयड ग्रन्थि के 
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ठीक प्रकार काम न करने, स्त्रियों में हॉरमोनस के असंतुलन, मधुमेड-शूगर रोग, भूखे रह कर 
वजन घटाने की स्थिति, व्यायाम न करने तथा पौष्टिक खुराक न खाने के कारण भी डिप्रेशन 
का रोग हो जाता है। 

डिप्रेशन के रोग में मुख्यतः शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, नींद नहीं आती, भूख 
नहीं लगती, पेट खराब रहने के अतिरिक्त कब्ज रहती है और सिर दर्द भी रहने लगता है | स्वभाव 
चिड़चिड़ा हो जाता है, अकेला रहने को मन करता है, अपने आप से धृणा हो जाती है, किसी 
काम में मन नहीं लगता, मन में बुरे-बुरे विचार आते हैं, शरीर में दर्द रहने लगता है, बिना काम 
किये थकावट प्रतीत होती है, विवाहित व्यक्तियों की सेक्स में रुचि कम हो जाती है या समाप्त 
हो जाती है और ऐसे व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचना बंद करके अपने वर्तमान को भी नरक 
बना देते हैं । 

अगर डिप्रेशन का कोई कारण है तो सबसे पहले उसे दूर करने की यथासंभव कोशिश 
करनी चाहिए | डिप्रेशन वाले व्यक्ति से पूरी सहानुभूति करके उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए | 
उसे यह समझाना चाहिए कि जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष के लिए हमेशा सहर्ष तैयार रहना 
चाहिए। ऐसे व्यक्ति को संतो, महात्मों तथा प्रेरणामय नेताओं के जीवन गाथाओं को पढ़ने की 
प्रेरणा देनी चाहिए | डिप्रेशन वाले व्यक्ति को अकेले नहीं रहने देना चाहिए | मधुर संगीत, सैर, 
व्यायाम तथा अच्छी फिल्में ऐसे व्यक्ति की भावना शीघ्र परिवर्तित करती हैं। जहाँ तक इलाज 
का सम्बन्ध है एक्युप्रेशर द्वारा कुछ ही दिनों में डिप्रेशन दूर किया जा सकता है। ऐसे सैकड़ों 
रोगी इस पद्धति से लाभ प्राप्त कर चुके हैं। 


फोबिया (॥00094) : यह एक प्रकार का बेबुनियाद डर है जिससे कई व्यक्ति रोग ग्रस्त 
हो जाते हैं -- 8 ए॥008 5 भा व40009] टिब्व 08 5७टलं+ट 50००८ ० आऑं।ए४४०॥7. इस रोग 
के कई मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं | यह बहुत जरूरी है कि इन मूलभूत कारणों का पता लगा कर 
उन्हें दूर किया जाये तथा रोगी की मानसिक अवस्था को सशक्त बनाया जाये | एक्युप्रेशर द्वारा मनुष्य 
की मानसिक शक्ति को प्रबल बनाया जा सकता है जिससे फोबिया आदि मानसिक रोग बहुत जल्दी 
दूर हो जाते हैं। मनुष्य की आंतरिक शक्ति ही उसको सबल या निर्बल बनाती है। 


बेचैनी (५॥5४८(५३) : लगातार बेचैनी रहना या बार-बार बेचैनी की भावना रहना 
निश्चय ही एक मानसिक रोग है | इस रोग के कई लक्षण हैं| इस रोग में व्यक्ति क्षुब्ध रहता है, 
वह ठीक प्रकार सोच नहों सकता, नींद ठीक नहीं आती, डरावने सपने आते हैं, भय लगता है, 
हथेलियों में पसीना आता है तथा आवाज ठीक प्रकार निकल नहीं पाती | कई रोगी खाना भी 
ठीक प्रकार नहीं खा पाते, कई साँस भी कठिनाई से लेते हैं, कइ्टयों की सेक्स में रुचि खत्म हो 
जाती है या सेक्स की कमजोरी अनुभव करते हैं, कई रोगियों को रुक-रुक कुछ दिनों बाद दस्त 
लग जाते हैं तथा पेट खराब रहता है | अधिकतर रोगियों को बगैर किसी कारण बेचैनी रहत्ती 
४ | छोटी-छोटी बात से वे घबरा जाते हैं तथा कहीं जाने के लिए दूसरे व्यक्ति का साथ चाहते 

| 


| 4३३४3 आा+ अं थाना खो 


यह रोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक होता है। थाइरॉयड ग्रन्थि के अधिक 
क्रियाशील (०५० 8८४४८) हो जाने के कारण भी यह रोग हो जाता है। 

इस रोग का अगर कोई कारण ज्ञात हो तो सर्वप्रथम उसे दूर करना चाहिए। अधिक 
आराम करना, धीमा-धीमा मधुर संगीत सुनना, मन पसंद पुस्तकें पढ़ना तथा कुछ यौगिक आसन 
करना इस रोग में लाभप्रद रहते हैं । एक्युप्रेशर द्वारा यह रोग सहज ही दूर किया जा सकता है | 


हिस्टीरिया (95९४५9) : यह मुख्यतः स्त्रियों का रोग है - पश९ छाकीथा। 
$ 007 0725 06 ९णाध0्र गत एत्राटा [वा ग्रद्या 890 5 ॥05 9९५8| था 0098 
५००९ 8५७७. यह अधिकतर 5 से 25 वर्ष की आयु वाली लड़कियों में देखा गया है । 

इसका मुख्य कारण किसी अतृप्त इच्छा को अपने अंदर दबाये रखना है | यह इच्छा 
सेक्स की, प्रेम की या कोई अन्य भी हो सकती है| डाक्टरों का ऐसा विचार है कि जो स्त्रियाँ 
बहुत लाड़-प्यार के वातावरण में पली हुई हों, अगर उन्हें अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़े 
या उनकी इच्छायें काफी समय तक पूरी न हों, विशेषकर सेक्स की तृप्ति न हो तो उन्हें हिस्टीरिया 
का रोग हो जाता है | प्रति का दुर्व्यवहार तथा मनपंसद संग न मिलना भी इस रोग का कारण 
हो सकता है | अधिकतर स्त्रियों को यह ज्ञात नहीं होता कि उनकी अतृप्त इच्छा के कारण ही 
उन्हें यह रोग हुआ है| 

हिस्टीरिया की अधिकतर रोगी स्त्रियों का स्वभाव प्रायः विलक्षण होता है | ऐसी स्थ्रियाँ 
बचपन से ही आलसी स्वभाव की, मेहनत न करने वाली, रात्रि को अधिक देर तक जाग कर 
उपन्यास पढ़ने, सिनेमा देखने या गपशप करने वाली तथा सवेरे देर से उठने वाली होती हैं । 
इस रोग से पीड़ित स्त्रियों के मन में हमेशा दूसरों के प्रति भ्रमपूर्ण विचार रहते हैं। इन्हें सिर, 
छाती, पेट तथा रीढ़ की हड्डी में दर्द तथा कन्धों की मांसपेशियों में जकड़न रहती है। कुछ 
मांसपेशियों में ज्ञानशून्यता भी आ जाती है | कभी-कभी बोलने की शक्ति क्षीण हो जाती है | पाचन 
की खराबी, कभी भूख बहुत अधिक तथा कभी बहुत कम तथा बार-बार पेशाब आना इस रोग 
के कुछ अन्य लक्षण हैं । 

हिस्टीरिया का दौरा मिरगी के दौरे से भिन्‍न होता है | इस रोग में मूर्च्छ अचानक नहीं 
होती | रोगी अपने को सँभल कर गिरती है ताकि चोट न लगे, प्रायः एकान्त या अकेले में दौरा 
नहीं पड़ता, सोये हुए नहीं पड़ता, दंतकड़ नहीं पड़ती, रोगी प्रायः बेसुध नहीं होती और कुछ 
बड़बड़ाती रहती है। इस रोग का दौरा कई घंटे तक पड़ा रह सकता है | 

डाक्टरों का ऐसा मत है कि हिस्टीरिया का कोई उपचार नहीं है -- ४० प्रा८0९4] 
॥९४पाला। था त्यार 5जाएणाए ० ॥952८ा8, 8॥0 $0 €ए्टाशााए 9९०श॥१5 0 
5जाएकालांट भा एथांधा। 959९०0०॥००ए०५४-- अतः: यह आवश्यक है कि परिवार के सारे 
सदस्य, विशेषकर विवाहित स्त्री का पति उसे अच्छे वातावरण में रखें, पतली की इच्छाओं और 
उसकी यौन आकांक्षाओं को पूरा करे | 


दौरे की स्थिति में रोगी के सिर पर गीले तौलिए की पट्टी रखनी चाहिए, हवादार कमरे 
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में खिड़कियाँ और दरवाजे खोल कर उसे लियना चाहिए तथा थोदी-थोडी देर बाद पानी पिलाना चाहिए । 
रोगी के हाथों तथा पैरों की अँगुलियों के अग्रभागों (#95) पर प्रेशर देने से मूर्च्म बहुत जल्दी दूर ह। 
जाती है | दौरे के बाद कमजोरी दूर करने के लिए हथेलियों, तलवों तथा हाथों व पैरों के ऊपर हलका-हलका 
प्रेशर देना चाहिए | एक्युप्रेशर द्वारा हिस्टीरिया के रोगी की मानसिक अवस्था सशक्त करके तथा शरीर 
के अन्य विकारों को दूर करके यह रोग शीघ्र दूर किया जा सकता है। 

मानसिक तनाव (शा वशा$ंणा) : वाल्टर टेम्पिल ने मानव जीवन को 
बहुत ही उपयुक्त शब्दों में चित्रित करते हुए कहा है कि “केवल मनुष्य ही रोता हुआ पैदा होता 
है, शिकायत करता हुआ जीता है और निराश मरता है|” आज के वैज्ञानिक युग में जर्बकि मनुष्य 
भौतिक प्रगति की चरम सीमा को छू रहा है उसका निजी जीवन अनेक समस्याओं से घिरा हुआ 
है | घर, दफ्तर और कारोबार की उलझनों ने उसकी मानसिक शांति खत्म कर दी है। आज का 
मनुष्य मानसिक तनाव में जी रहा है और यही मानसिक परेशानी उसके अनेक रोगों का कारण 
है | मानसिक तनाव दूर करने के लिए यह जरूरी है कि चिंता, भय आशंका, निराशा, घृणा, र्र्ष्या 
तृष्णा, लोभ अविश्वास तथा असुरक्षा की भावना को त्यागकर आत्म-विश्वास तथा आशावादी 
दृष्टिकोण अपनाया जाये | 

मानसिक तनाव का रोग अधिकतर उन लोगों को होता है जिन की नवर्ज़ कमजोर 
हों | अपने मनोबल को मजबूत बनाने के अतिरिक्त ऐसे लोगों को हलका भोजन तथा शाकाहारी 
भोजन लेना चाहिए जो सुपाच्य हो | इसके अतिरिक्त भोजन को अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए | 
हलका व्यायाम तथा सैर ऐसे लोगों के लिए उत्तम हैं। मानसिक रोग दूर करने के लिए अपने 
काम में मन लगाना बहुत जरूरी है | इस रोग में दवाइयाँ निसंदेह कुछ देर के लिए आराम पहुँचाती 
हैं पर इनका लम्बे समय तक सेवन नुकसान पहुँचाता है, अतः इन्हें छोड़ना ही चाहिए । एक्युप्रेशर 
द्वारा मानसिक तनाव बहुत जल्दी दूर किया जा सकता है। 


एक्युप्रेशर दारा मानसिक तथा भावात्मक रोगों का उपचार 


( न््य्् 2 
एक्युप्रेशर द्वारा मानसिक तथा ७ ) 
भावात्मक रोग दूर करने के लिए यह 5 


आवश्यक है कि सबसे पहले दोनों पैरों 
तथा दोनों हाथों में पिट्रयूटरी ग्रन्थि, 
मस्तिष्क, स्नायुसंस्थान, नाभिचक्र व 
डायाफ्राम, धाइरॉयड तथा आड्रिनल 
ग्रन्थियों के प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर 
दिया जाये जैसाकि आकृति नं० 366 में 
दर्शाया गया है। मस्तिष्क तथा 
स्‍्नायु-संस्थान के केन्द्रों पर प्रेशर देने का 
ढंग आकृति नं० 353, 354 तथा 355 
से स्पष्ट है। 
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मानसिक तथा भावात्मक रोगों से पीड़ित अनेक 
व्यक्तियों के रोग लक्षण समान भी तथा भिन्‍न भी हो सकते 
हैं, अतः पैरों तथा हाथों में सारे केन्द्रों पर प्रेशर देकर देखें, 
जो केन्द्र दबाने से दर्द करें उन सब पर नियमित रूप से 
प्रेशर दें। 


अनेक मानसिक रोग विशेषकर डिप्रेशन दूर 
करने के लिए पैरों तथा हाथों के अँगूठों तथा अँगुलियों 
के ऊपरी भागों पर प्रेशर दें जैसाकि आकृति नं० 34, 
35 तथा 367 में दिखाया गया है। इन रोगों में ये बहुत 
ही प्रभावी केन्द्र हैं | आकृति नं० 367 


हाथों के ऊपर त्रिकोने स्थान (आकृति नं० 62, 63 तथा 368) पर प्रेशर देने के 
अतिरिक्त पैरों तथा हाथों की सारी अँगुलियों (आकृति नं० 369) पर मालिश की भाँति प्रेशर 
दें | इन रोगों में पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी से थोड़ा हट कर (आकृति नं० 370) ऊपर से नीचे 
की तरफ हाथों के अँगूठों के साथ तीन बार प्रेशर देने से स्नायुसंस्थान के कई विकार दूर होते 
हैं, कमजोर मांसपेशियाँ सशक्त होती हैं तथा शरीर में जकड़न व दर्द दूर होते हैं जोकि मानसिक 
रोगों में आम लक्षण होते हैं। 


आकृति नं० 368 आकृति नं० 369 आकृति ने० 370 

इन रोगों में क्योंकि पाचन शक्ति प्रायः खराब होती है या कुछ खाने को मन नहीं करता, 
अतः पाचनतंत्र के सारे प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए | इन केन्द्रों की स्थिति आकृति 
नं० 9 में दिखाई गई है। अगर मधुमेह या कोई अन्य रोग हो तो उससे सम्बन्धित केन्द्रों पर 
भी प्रेशर दें | 

हॉरमोनस के असंतुलन के कारण भी कई स्त्रियों को ये रोग हो जाते हैं, अतः स्त्री 
रोगियों का इलाज करते समय ग्रन्थियों से सम्बन्धित केन्द्रों (आकृति नं० 6) पर भी प्रेशर देना 
चाहिए | विवाहित व्यक्तियों के प्रजनन अंगों के प्रतिबिम्ब केन्द्रों (आकृति नं० 6 तथा ) पर 
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का न्य 


भी प्रेशर देना चाहिए क्योंकि सेक्स की इच्छा जागृत होने तथा सेक्स की तृप्ति से भी इनमें 
से काफी रोग शीघ्र दूर हो जाते हैं । 


आकृति नं० 37 आकृति नं० 372 
मानसिक रोगों में रोगी एक विचित्र तनाव में रहते हैं | दिन-प्रतिदिन के सारे काम करते 
हुए भी वे निराश एवं उदास रहते हैं| इस तनाव को कम करने तथा दूर करने के लिए गर्दन 
के दोनों ओर (आकृति नं० 37]) ऊपर से नीचे की तरफ हाथ के अँगूठे या अँगुलियों से प्रेशर 
क्‍ देना चाहिए | इसके अतिरिक्त दोनों पैरों तथा दोनों हाथों के ऊपर सारे चैनलस (आकृति नं० 
372) में भी प्रेशर देना चाहिए। 
प्रेशर शुरू करने से पहले या प्रेशर समाप्त करते समय पैरों तथा हाथों के अँगूठों के 
बाहरी तरफ (आकृति नं० 30 व 34) तथा गर्दन के पीछे अवश्य प्रेशर देना चाहिए जैसाकि 
आकृति नं० 4, 42, 43 तथा 44 में दिखाया गया है। 
एक्युप्रेशर द्वारा विभिन्‍न मानसिक रोग बहुत शीघ्र अर्थात एक सप्ताह से लेकर एक-दो 
महीने के अंदर दूर हो जाते हैं | अच्छा तो यह है कि रोग दूर हो जाने के बाद भी कुछ दिनों 
या महीनों तक प्रेशर देते रहना चाहिए | 


वार ॥985582९ ० 6९ 7शी९०४ 87९85 ० 0९ ९६ ॥2095$ ७० 
व्राटा'९8$९ 900000 लाएपीशआांंणा शाते 7९095 शाहंणा ॥ 0९ 
॥श"१०ए5$ $४५४शा।. 

रिशी९४००४४ 70399-007९९॥ है. 89५॥४. 
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[9 
तीव्र सिर दर्द-माइग्रेन, अनिद्रा 


(5९एश€ प्र९३9922९-५ांश्ञा'थ्ां९, 50॥9) 


आज संसार में करोड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जो तीव्र सिर दर्द, माइग्रेन तथा अनिद्रा के रोगों 
से पीड़ित हैं| सबसे दुःखदायी पक्ष यह है कि बहुत सी पद्धतियों में इन रोगों का कोई संतोषजनक 
इलाज नहीं है। एक्युप्रेशर द्वारा ये रोग केवल कुछ दिनों में ही दूर हो सकते हैं : 


तीव्र सिरदर्द-माइग्रेन (5९४९९ ै९४७४८॥९-४ांए्आञाशां॥८) 


तीव्र सिरदर्द तथा माइग्रेन होने के कई.कारण हो सकते हैं यथा जिगर तथा पित्ताशय 
में कोई खराबी, पेट गैस, कब्ज, गर्दन के भाग की रीढ़ की हड्डी में कोई विकार, हाई ब्लड प्रेशर, 
पुराना जुकाम-नजला, कान या दाँत दर्द, नसों में खिंचाव, सिर में चोट लगने या टयूमर होने, 
तिल्‍ली के बढ़ने, मानसिक अशांति, ऋतु के प्रभाव, अधिक गर्मी तथा अधिक हवा लगने, ठंडक 
से अचानक गर्म कमरे में आने, दिमागी काम अधिक करने, आँखों पर अधिक जोर पड़ने, ज्यादा 
सोच-विचार तथा चिन्ता में डूबे रहने, अधिक व्यायाम व परिश्रम करने तथा दिन-प्रतिदिन यात्रा 
करना इत्यादि | 

स्त्रियों में यह रोग अधिक देखा गया है | सम्भवतः यह हॉरमोनस की असामानता या 
प्रजनन अंगों में किसी विकार, मिरगी, हिस्टीरिया तथा पेशाब के किसी रोग के कारण होता है । 
कई स्त्रियों को मासिकधर्म के कुछ दिन पहले या रजोनिवृत्ति (॥ध॥००४७५४८) की अवस्था में 
यह दर्द शुरू होता है | 

कुछ लोगों को कुछ विशेष वस्तुएँ खाने या पीने से भी माइग्रेन हो जाता है यथा 
शराब, बियर, बोतल बन्द ठण्डे पेय, कॉफी, पनीर, चाकलेट, सोयाबीन, खोया, केला, आलूबुखारा, 
मांस तथा कई दवाइयां इत्यादि | कई स्त्रियों को गर्भ-नेरोधक गोलियां खाने, अधिक संभोग करने 
तथा शारीरिक शक्ति से अधिक कामकाज करने से भी तीव्र सिरदर्द हो जाता है | 

तीव सिर दर्द तथा माइग्रेन के रोगी को प्रायः ऐसे आभास होता है जैसाकि सिर की 
नसें धड़क रही हैं तथा आधे या पूरे सिर में काफी दर्द हो रहा है | कई रोगियों को रोग बढ़ने 
की स्थिति में कभी-कभी आँखों के आगे अंधेरा सा मालूम पड़ता है, दिल घबराता है तथा बार-बार 
कै करने को मन करता है या कै होती है। कोई भी आवाज बुरी लगती है। किसी से बोलने या 


250 


कोई भी काम करने को मन नहीं करता | कई व्यक्तियों को माइग्रेन का अटैक कई-कई दिन तक 
रहता 5 
एक्युप्रेशर द्वारा उपचार 


तीव्र सिर दर्द तथा माइग्रेन के सारे रोगी एक्युप्रेशर द्वारा कुछ दिनों में ही पूरी तरह 
ठीक हो जाते हैं| कई रोगियों को इन रोगों के होने का कारण पता होता है और कइयों को 
नहीं | इसलिए अच्छा है कि इन रोगों को दूर करने के लिए पैरों तथा हाथों में सारे प्रतिबिम्ब 
केन्द्रों पर प्रेशर दें विशेषकर उन केन्द्रों प्र जो दबाने से दर्द करें । 

इन रोगों को दूर करने के लिए सबसे पहले गर्दन के पीछे (आकृति न॑० $ किक 
एवं खोपड़ी की मिलन रेखा के स्थान पर प्वाइण्ट नं० । से 7 तक, बारी-बारी कुछ सेकंड के 
लिए हाथ के अँगूठे से प्रेशर दें | उसके बाद गर्दन के ऊपर रीढ़ की हड्डी से थोड़ा हट कर दोनों 
तरफ, हाथों के अँगूठों या फिर अँगूठे एवं अँगुलियों से प्रत्येक केन्द्र पर कुछ सेकंड के लिए 
प्रेशर दें | अगर तेज सिर दर्द हो रहा हो तो इन केन्द्रों पर प्रेशर देने से दर्द या तो एकदम दूर 
हो जाएगा या काफी कम हो जाएगा | इसके बाद गर्दन के दोनों तरफ (आकृति नं० 374) ऊपर 
से नीचे की तरफ हाथ के अँगूठे या अँगुलियों से प्रेशर दें । गर्दन के पीछे तथा गर्दन के दोनों 
तरफ प्रेशर देने के बाद पैरों तथा हाथों के अँगूठों तथा सारी अँगुलियों के अग्रभागों (आकृति 
नं० 375) पर प्रेशर दें | ये भाग मस्तिष्क तथा सिर से सम्बन्धित हैं। 


आकृति नं० 373 आकृति नं० 374 आकृति नं० 375 

माइग्रेन तथा तीव्र सिरदर्द की स्थिति में सिर में, गर्दन में, माथे में तथा आँखों में एक 

विचित्र प्रकार का तनाव, भारीपन तथा दर्द रहता है । यह लक्षण दूर करने के लिए पैरों तथा हाथों 
के अँगूठों तथा सारी अँगुलियों पर ऊपर से नीचे की तरफ चारों तरफ मालिश करनी चाहिए 
या प्रेशर देना चाहिए जैसाकि आकृति नं० 376 तथा 377 में दिखाया गया है | इसके अतिरिक्त 
पैरों तथा हाथों के अँगूठों (आकृति नं० 378) के साथ-साथ, ऊपर तथा नीचे प्रेशर दें क्योंकि 
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ये भाग गर्दन से सम्बन्धित हैं। अगर गर्दन में किसी विकृति के कारण सिरदर्द हो तो अँगूटों 
के साथ-साथ प्रेशर देने से बहुत जल्दी दूर होता है | 


5] ज' |) /७+ 
*«ु००भठझ८ + 


आकृति नं० 376 आकृति नं० 377 आकृति नं० 378 

माइग्रेन तथा तीव्र सिरदर्द को एकदम कम करने तथा दूर करने के लिए पैरों तथा 
हाथों के ऊपर सारे चैनलस में अँगूठे के साथ (आकृति नं० 379 तथा 380) मालिश की भाँति 
प्रेशर देना चाहिए | इन रोगों में सबसे अधिक प्रभावी केन्द्र दोनों हाथों के ऊपर त्रिकोने स्थान 
(आकृति नं० 38) पर होता है, जहाँ अँगूठा तथा पहली अँगुली को मिलाने पर लाइन सी 
(८७७७८) बनती है। इस केन्द्र पर प्रतिदिन दिन में दो-तीन बार, दो से पाँच मिनट तक मालिश 
की भाँति प्रेशर देने से सिरदर्द तथा माइग्रेन नहीं होते और अगर अटैक की स्थिति में इन केन्द्रों 
पर प्रेशर दिया जाए तो सिरदर्द बहुत जल्दी दूर हो जाता है या काफी कम हो जाता है। 


(५ <( ७ (2 
आकृति नं० 379 आकृति नं० 380 आकृति नं० 38 
पेट के रोगों तथा सिरदर्द-माइग्रेन का काफी सम्बन्ध है | कई लोगों को माइग्रेन का 


अटैक तब होता है जबकि उनका पेट खराब हो | अतः इन रोगों को दूर करने के लिए ऊपर 
बताई आकृतियों के अनुसार प्रेशर देने के अतिरिक्त पैरों तथा हाथों में जिगर, आमाशय तथा 
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अँतड़ियों के प्रतिबिम्ब केन्द्रों 
पर अवश्य प्रेशर देना चाहिए 
जैसाकि आकृति नं० 382 में 
दिखाया गया है। इसके 
अतिरिक्त स्पलीन (आकृति 
नं० 7), गुर्दों (आकृति नं० 
0) तथा ग्रन्थियों (आकृति 
नं० 6) के प्रतिबिम्ब केन्द्रों 
पर भी प्रेशर देना चाहिए | आकृति नं० 382 


इन रोगों से सम्बन्धित चेहरे पर तथा सिर पर भी कई केन्द्र हैं। अटैक की स्थिति में या वैसे 
भी प्रतिदिन इन केन्द्रों पर कुछ सेकंड के लिए प्रेशर देना चाहिए | ये केन्द्र हैं- दोनों भौहों के मध्य माये 
पर, कानों की तरफ दोनों भौंहों के सिरों पर तथा सिर के (आकृति नं० 383) मध्य में | इसके अतिरिक्त 
दोनों भौंहों को अँगूठों तथा अँगुलियों से पकड़ कर (आकृति नं० 384) धीरे-धीरे कुछ सेकंड के लिए 
हलका-हलका दबाना चाहिए | यह क्रिया स्वयं भी कर सकते हैं या फिर किसी से भी करवा सकते हैं। 
इस क्रिया से आँखों पर दबाव एकदम दूर या कम हो जाता है। 


] कं 
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आकृति नं० 383 आकृति नं० 384 आकृति नं० 385 
अगर कान तथा दाँत की कोई बीमारी हो या साइनस व हाई ब्लड प्रेशर का रोग हो 
तो इनसे सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी प्रेशर दें | इन रोगों में हाथों तथा पैरों की अँगुलियों 
पर रबड़ बैंड बाँधने से भी लाभ पहुँचता है रबड़ बैंड बाँधने का ढंग आकृति नं० 4। में दिखाया 
गया है। जीभ को मुँह से लगभग आधा इंच बाहर निकाल कर कुछ मिनटों के लिए दाँतों से 
हलका दबाने से ये रोग दूर करने में सहायता मिलती है। जीभ पर दाँतों से दबाब देने का ढंग 
आकृति नं० 385 में दिखाया गया है। 


सिर दर्द तथा माइग्रेन से पीड़ित व्यक्तियों को कोई ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए 
जिससे एलर्जी हो जहाँ तक हो सके दवाइयों का प्रयोग बन्द कर देना चाहिए। भोजन में ऐसे 
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पदार्थ अधिक लेने चाहिए जिनमें विटामिन 'डी' तथा ई' काफी मात्रा में हों । शराब, चाय तथा 
कॉफी का प्रयोग बिल्कुल बन्द या बहुत कम कर देना चाहिए। अटैक की स्थिति में जहाँ तक 
हो सके अंधेरे पर हवादार तथा शांत कमरे में पर्याप्त आराम करना चाहिए | कई बार स्नान करना 
तथा खुले वातावरण में सैर करना इस रोग में अच्छा रहता है। घर, दफ्तर तथा व्यापार के काम 
की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए ताकि मानसिक तनाव कम से कम हो | 


अनिद्रा ([50॥/9) 


अनिद्रा स्नायु-संस्थान अर्थात नाड़ी-मण्डल का रोग है। शुरू-शुरू में नींद न आना 
वास्तव में स्वयं रोग नहीं होती अपितु किसी अन्य रोग की लक्षण होती है। अधिक समय तक 
नींद न आने के कारण यह स्वयं भी रोग बन जाती है और कई अन्य रोगों को भी जन्म देती 
है। नींद न आना, कम आना या स्वप्नों भरी आना तीनों रोग के लक्षण हैं। 


अनिद्रा के कई कारण हैं यथा-दोषपूर्ण खाना-पीना, शारीरिक परिश्रम न करना, 
अप्राकृतिक रहन-सहन तथा असन्तोष, व्याकुलता, तनावपूर्ण जीवन । नशे वाली वस्तुएँ खाने, 
कई दवाइयाँ यथा स्टीरोयड खाने, धूम्रपान अधिक करने, दिन में कई बार कॉफी, चाय पीने, 
ज्यादा घी, मक्खन तथा तेल वाली वस्तुएँ खाने, मांस पदार्थों को बिना अच्छी प्रकार चबाये 
जल्दी-जल्दी निगल जाने जिससे पाचन खराब हो जाए, भोजन करने के तुरन्त बाद सो जाना, 
ऐसे वातावरण तथा कारखानों में काम करना जहाँ बहुत ही शोर-शराब्रा तथा ठक-ठक हो, रात-रात 
जाग कर काम करना या ड्यूटी देना, बहुत क्रोध या ईर्ष्या करना तथा ऐसे रोग यथा गठिया, 
दमा, खाँसी, दँतपीड़ा तथा उच्च रक्तचाप जिन में नींद बहुत कम आती है या नहीं आती इत्यादि 
अनिद्रा के प्रमुख कारण हैं। 


एक्युप्रेशर द्वारा अनिद्रा का उपचार 


एक्युप्रेशर द्वारा अनिद्रा का रोग केवल कुछ दिनों में ही.दूर हो जाता है। यह रोग 
दूर करने के लिए मस्तिष्क, स्नायुसंस्थान तथा पाचनतंत्र से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर 


देना चाहिए जैसाकि इसी अध्याय में आकृति नं० 373 से 384 में दिखाया 
गया है | इसके अतिरिक्त ग्रन्थियों (आकृति नं० 6), डायाफ्राम व नाभिचक्र 
के प्रतिबिम्ब केन्द्रों (आकृति नं० 47) पर भी अवश्य प्रेशर दें क्योंकि 
ये अंग भी किसी न किसी प्रकार नींद से सम्बन्धित होते हैं। अच्छा तो 
यह है कि पैरों तथा हाथों पर सब प्रतिबिम्ब केन्द्र पर प्रेशर दें विशेषकर 
उन केन्द्रों पर जो दबाने से दर्द करें| गर्दन के पीछे तथा गर्दन के दोनों 
तरफ प्रेशर देने के साथ-साथ पीठ पर रीढ़ की हड्डी से थोड़ा हट कर 
(आकृति नं० 386) ऊपर से नीचे की तरफ हाथ के अँगूठों से तीन बार 
प्रेशर दें । इस प्रकार प्रेशर देने से स्नायुसंस्थान की क्रिया में सुधार होगा 
और दवाइयों के बिना प्राकृतिक रूप में प्रतिदिन नींद आना शुरू हो 
जायेगी | आकृति नं० 386 
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रात्रि को जब आप सोना चाहें तो पैरों 
तथा हाथों के अँगूठों व अँगुलियों पर प्रेशर देने | &+3. | 


(आकृति नं० 375, 376, 377 तथा 378) के 
अतिरिक्त पैरों तथा हाथों के ऊपर सारे चैनलस में (। 


मालिश करें या प्रेशर दें | इसके अतिरिक्त दायें हाथ "बहन  अ ; 9 


की अँगुलियों को बायें हाथ की अँगुलियों में तथा बज 
बायें हाथ की अँगुलियों को दायें हाथ की अँगुलियों विन 
में फंसा कर बारी-बारी हाथों के ऊपरी भाग की त्वचा न 
को आगे-पीछे खीचें जैसाकि आकृति नं० 387 में 

दिखाया गया है। ऐसा करने से नर्वस सिस्टम 
(॥८7५०७५ 5५5थ॥) तनाव रहित हो जाता है और नींद आ 
जाती है | हाथों के ऊपर प्लास्टिक की कंघी फेरने से भी शरीर 
में तनाव कम हो जाता है और कुछ दिनों में ही नींद का रोग 
दूर हो जाता है | दोनों बाजुओं की कलाई पर अनिद्रा दूर करने 
का एक प्रभावी केन्द्र है जैसाकि आकृति नं० 388 से स्पष्ट 
है। इस केन्द्र पर भी प्रतिदिन कुछ सेकंड के लिए प्रेशर देना 
चाहिए | पेट पर आकृति नं० 73 तथा आकृति नं० 74 
अनुसार प्रेशर देने से भी अनिद्रा का रोग दूर करने में सहायता 


मिलती है। आकृति नं० 388 
अनिद्रा रोग से छुटकारा पाने के लिये एक्युप्रेशर के साथ कुछ मूलभूत प्राकृतिक नियमों 
को अवश्य अपनाना चाहिये जैसाकि रात्रि को जल्दी सोने तथा सवेरे जल्दी उठने का नियम बनायें, 
दिन में सोने की कोशिश न करें, नींद की गोलियां न खायें तथा शरीर को टेढ़ा-मेढ़ा करके नहीं 
लेटें | बिस्तर साफ-सुथरा होना चाहिये। रात्रि का खाना सोने से दो-तीन घंटे पहले लेना चाहिये 
तथा पेट भर न खायें | खाने के बाद थोड़ी देर टहलना चाहिये | भोजन में मिर्च मसालों का कमः 
से कम प्रयोग तथा भोजन में फल, दूध तथा साग-सब्जियाँ अधिक होने चाहिये | बीड़ी, सिगरेट 
तथा शराब पीना या तो छोड़ दें या बिल्कुल कम कर दें तथा सोने से पहले चाय, कॉफी रे पानी 
न लें अपितु कम मीठे वाला एक गिलास दूध लें | अधिक नमक का प्रयोग भी अनिद्रा करता 
है, अतः ऐसे रोगियों को नमक कम खाना चाहिये | सायंकाल को कुछ हलका मनोरंजन अवश्य 
करें जिससे शरीर का तनाव कम हो जाये। जो लोग दिमागी काम करते हैं उन्हें थोड़ा व्यायाम 
करना चाहिए। सोने और उठने का एक निश्चित समय रखें। सोने से पहले हाथों, पैरों तथा 
चेहरे को ठंडे पानी से धोयें | सोने की तैयारी में बिस्तर पर लेट कर अपने शरीर को बिल्कुल 
ढीला छोड़ दें | पैरों से लेकर सिर तक बारी-बारी प्रत्येक अंग का मुँह में नाम लेकर उसे आदेश 
दें कि वह ढीला हो जाये और सो जाये | यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिससे स्नायु-जाल में 
ढीलापन आने से नींद जाती है| 
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20 


वजन सम्बन्धी समस्याएँ 
(एशंश्ञा शः'क्रोशा।$) 


वजन सम्बन्धी दो प्रमुख समस्याएँ हैं - वजन में वृद्धि अर्थात मोटापा (छशं४॥- 
8&97॥-00९5॥५) तथा वजन कम होना (७शं९॥( ।०५५)- यह दोनों स्थितियाँ किन्ही विशिष्ट 
कारणों के फलस्वरूप होती हैं तथा अनेक रोगों का कारण बन जाती हैं। 


बजन में वृद्धि - मोटापा (#शं2॥6 6७॥-090०७॥५) 

पैतृक होने के अतिरिक्त मोटापा आने के कई अन्य कारण भी हैं। अधिक कैलोरी 
वाले भोजन खाने लेकिन शारीरिक काम न करने, ग्रन्थियों द्वारा अपना कार्य ठीक प्रकार न करने, 
स्त्रियों की स्थिति में प्रसव के बाद या अधिक बच्चों को जन्म देने, कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों 
तथा कई बीमारियों की वहज से वजन बढ़ने लगता है | मोटापा प्रायः 20 से 50 वर्ष की आयु 
में आता है। मोटापे का अभिप्राय शरीर में चर्बी बढ़ जाना है -- [[ ५00 ८ब प्राणाल 08 ४00 
॥6९0 6 6 साटाएए ५०० ९५७2०॥०, ५0ए०7 0०009 ५४0८५ (06 5णा.०७५ 8५ . /५0 7 (९८ 
जिए 55025 ७८०07 00॥5एाॉ00005, ४०० 7स्‍89 ०८ ००50८720 00८$८', अगर आयु तथा 
कद के हिसाब से आदर्श वजन के आँकड़ों से 0 प्रतिशत या अधिक वजन है तभी मोटापा 
समझना चाहिए अन्यथा नहीं | आदर्श वजन कितना होना चाहिए वह इसी अध्याय में बताया 
गया है| 

मोटापा शरीर को बेडौल बनाता ही है साथ में अनेक रोगों को भी आमंत्रित करता 
है यथा - हाई ब्लड प्रेशर, हर्ट अटैक, हृदय के कई अन्य रोग, गुर्दों के कई रोग, पित्ताशय 
की पथरियाँ, रीढ़ की हड्डी तथा जोड़ों के रोग, मधुमेह तथा वृद्धावस्था | 

मोटापा दूर करने के लिए सबसे जरूरी यह है कि अपने आहार की ओर विशेष ध्यान 
: दिया जाए। वसा तथा कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों का कम सेवन करना चाहिए | घी, मक्खन, तले हुए 
पदार्थ, चाकलेट, पेय पदार्थ (३०) ०४॥7७), शराब, बीअर, अधिक मीठे फल यथा अँगूर, आम, केला, 
मेवे यथा अखरोट, किशमिश तथा सब्जियाँ जैसे आलू, अरबी, शकरकंदी व चुकंदर नहीं खाने चाहिए | 


वजन घटाने के लिए कई लोग भूखा रहना शुरू कर देते हैं, यह ठीक नहीं क्योंकि 
उससे शरीर में काफी कमजोरी आ जाती है जो स्वयं एक रोग है | वजन घटाने के लिए डाइटिंग 
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ट यह अभिप्राय नहीं कि आप भूखे रहें अपितु यह है कि ऐसा भोजन लें जिसमें कैलोरी कम हों ताकि 
शरीर उनका भलीभाँत उपयोग कर ले। नाश्ता तथा दोपहर का खाना ठीक लें ताकि सारा दिन काम 
करने की शक्ति प्राप्त हो पर रात्रि का भोजन भूख से कम लें खाना घी में नहीं अपितु सूरजमुखी के 
तेल आदि में बनायें | पेट भरने के लिए उबली हुई सब्ज़ियाँ या कच्ची सब्जियाँ यथा सलाद आदि काफी 
* खायें क्‍योंकि उनमें कैलोरी कम होती हैं। नमक का प्रयोग बहुत कम करें क्योंकि अधिक नमक खाने 
# से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है जिससे शरीर फूल जाता है। चीनी शक्तिवर्धक है पर बहुत जल्दी 
॥७ वजन बढ्मती है, अतः चीनी का प्रयोग केवल नाममात्र करें | 


वजन कम करने के लिए बिना चीनी के नींबू पानी या हलके गर्म पानी में थोड़ा सा शहद 
डाल कर पीना गुणकारी है | वजन घटाने के उद्देश्य से तथा अन्यथा भी भोजन या कोई अन्य वस्तु 
बार-बार नहीं अपितु समय पर खायें | अगर भूख नहीं तो बिल्कुल न खायें। भोजन की भली भौँति 
चबा कर धीरे-धीरे खाना चाहिए | भोजन को अधिक न पकायें | प्रतिदिन 40 से 5 गिलास पानी पीयें 
पर खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए | पानी भोजन से आधा या एक घंटा पहले या एक घंटा बाद 
में लें। रात्रि का खाना सोने से दो-तीन घंटे पहले खायें | जब उत्तेजित हों या मानसिक रूप से परेशान 
हों तब खाना न लें, शांतचित हो कर खाना खायें | मोटापा दूर करने के लिए भरपूर नींद (509॥0 52८९७) 
लेना भी बहुत गुणकारी है। सप्ताह में एक दिन उपवास रखना भी अच्छा है | 


हलकी कसरत, तेज सैर करना, तेल की मालिश करना, साइकल चलाना, डांस करना 
तथा कमरे के अन्दर नंगे पाँव एक ही स्थान पर जहाँ तक घुटना ऊपर उठ सके (पहले एक 
फिर दूसरा) उठा कर चलने की भाँति व्यायाम करना इत्यादि मोटापा दूर करने में काफी सहायक 
होते हैं| कुर्सी या पलंग पर बैठ कर बिजली का बाइब्रेटर (८८८प८ ४०7४०) शरीर न्‍ उन 
भागों पर घुमायें जो चर्बी-मोटापे का केन्द्र होते हैं | ये केन्द्र मुख्यतः बाजू, पेट, नितम्ब (॥99७), 
घुटने का पीछे का भाग तथा टाँगों का पीछे का भाग होता है। इन अंगों की चर्बी 
शल्यपद्वति-लाइपोसक्शन से दूर की जाने लगी है | पर यह क्रिया काफी जटिल, लम्बी तथा मंहगी 
है, साथ में यह आवश्यक नहीं कि भविष्य में फिर वजन नहीं बढ़ेगा | जहाँ तक हो सके भोजन 
तथा प्राकृतिक पद्धति यथा एक्युप्रेशर द्वारा वजन कम करना चाहिए | 


आदर्श वजन कितना होना चाहिए इस सम्बन्ध में चिकित्सकों ने शरीर के गठन और 
कद आदि को ध्यान में रखते हुए आँकड़े तय किये हैं जो इस प्रकार हैं : 


25 वर्ष की उम्र के बाद भारतीय पुरुषों और स्त्रियों में अपेक्षित वजन किलोग्राम में 


घाई-कद छोटा गठन 
सेंटीमीटर में | ($गरा॥॥ [द्मााट) 


45.4-.48.4 
47.0-.5.0 
48.6-.52.0 
49.8-.53,9 


49.4-.-53.0 
50.5-54.3 
54.9-..55.6 
53.,0---57.,0 


5.4--.-55.6 


मध्यम गठन 


(0९७४० स॥८) 


54.3--58.8 


बड़ा गठन 


(92८ सिक्चा८) 


57.6-..62.5 


65 52.7-.56.8 55.9-...60,0 59,2-...64. 
68 54.3-57.4 57.6--6,6 60.9-..66. 
70 55.6-..-.60.0 59.2-...63.7 62.5-...67.8 
73 57.2-.--6.6 60.9-...65.3 64.-.69,4 
75 58.8--.63.3 62.5-...67.0 65.7---7.4 
]78 60.4-..65.0 64.-..68.6 67.4-...73.5 

62.0-.67.0 65,7-.-70.6 69.,0-...75.5 

63.6--.68,.6 67.4-....72,2 70.,7-...77.2 


44.9-...48.2 


50 45 .7-..49.0 48.6-..52.7 
52 46.5-...49.8 49.4-...53.5 
55 47.8-..5.0 50,6-.55. 
57 49.0-...52.3 54.9-..56.3 
60 50.6-.53.9 53.5-..58.0 
863 5.9-55.] 54.3-....59.2 

33.--57.2 56.3---.6.2 


54.3-..58.8 


इंच 5 2.54 सेंमी, । सेमी 5 0.4 इंच, | पौंड - 0.45 किग्रा०, । किलोग्राम 5 2.2 पौंड. 


(02००४८5४५ : हम और हमारा स्वास्थ्य, नेशनल बुक ट्रस्ट )) 


कई चिकित्सकों ने पुरुषों तथा स्त्रियों का आदर्श वजन जानने का एक आसान फार्मूला 
निकाला है | पुरुष की जितनी लम्बाई सेंटीमीटर में हो उसको 0.358 से गुणा करने पर आदर्श 
वजन किलोग्राम में निकल आएगा | उसी प्रकार स्त्री की जितनी लम्बाई सेंटीमीटर में हो उसको 
0.343 से गुणा करें, वही उसका आदर्श वजन किलोग्राम में होना चाहिए | आदर्श वजन इसलिये 
भी आवश्यक है क्‍योंकि इससे आयु में वृद्धि होती है तथा शरीर में स्फूर्ति रहती है | 


एक्युप्रेशर द्वारा वजन कम करने के लिए पैरों तथा हाथों में पिट्यूटरी, थाइरॉयड, 
पैराथाइरॉयड, आइेनल ग्रंधियों, जिगर, आमाशय, अँतड़ियों तथा गुर्दों सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों 
पर प्रेशर देना चाहिए। इन केन्द्रों की पैरों तथा हाथों में स्थिति आकृति नं० 389 में दिखाई गई 
है | स्त्रियों के प्रजननों अंगों का क्योंकि वजन के बढ़ने तथा घटने से काफी सम्बन्ध होता है 
इसलिए गर्भाशय, डिम्ब ग्रंथियों तथा गर्भशय नलिकाओं से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों 
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(आकृति नं० 6, ) पर भी अवश्य 
प्रेशर देना चाहिए | इसके अतिरिक्त पीठ 
तथा टाँगों के पीछे व पेट पर भी कुछ 
विशेष केन्द्रों पर प्रेशर देने से वजन 
घटता है| इन केन्द्रों की स्थिति तथा इन 
पर प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 60, 
6, 73 तथा 74 में दिखाया गया 
है| 

दाहिने कंधे के मध्य भाग में 
प्रेशर देने से भूख अधिक नहीं लगती 
जिससे वंजन कम करने में सहायता 
मिलती है | इस केन्द्र पर हाथ के अँगूटे 
या अँगुली के साथ दिन में दो बार 
लगभग आधा मिनट तक प्रेशर देना 
चाहिए। प्रेशर किसी से भी दिलवा सकते हैं तथा स्वयं भी दे सकते हैं | 


$.। 


आकृति नं० 390 आकृति नं० 39] आकृति नं० 392 


हथेलियों में 'मेजिक मसाजर' से प्रेशर देने से भी मोटापा दूर किया जा सकता है। 
'मेजिक मसाजर' से प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 38 तथा 39] में दिखाया गया है । पैरों में 
लकड़ी, रबड़ या प्लास्टिक के धारी वाले बेलन या रोलर से प्रेशर देने से जहाँ अनेक रोग दूर 
होते हैं वहाँ मोटापा भी दूर होता है क्योंकि इस तरह प्रेशर देने से सारे आँतरिक अंगों तथा ग्रंथियों 
की क्रिया में सुधार होता है | बेलन या रोलर से प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 39 तथा आकृति 
नं० 392 से स्पष्ट है। इससे सम्बन्धित अधिक जानकारी आकृति नं० 39 के साथ दी गई है। 
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समुचित आहार तथा एक्युप्रेशर द्वारा प्रतिमास लगभग दो-तीन किलोग्राम वजन घटाया 
जा सकता है | दो महीने में एक बार अवश्य अपना वजन करें तथा उसका रिकार्ड रखें | अगर 
महीने-दो महीने में कुछ वजन कम न हो तो निराश न हों, आगामी कुछ टिनों में जरूर कम होगा 
भूखे रह कर केवल कुछ दिनों में अधिक वजन कम करना ठीक नहीं, उससे लाभ की बजाय 
नुकसान ही होता है। 


वजन कम होना (श९ं2॥( ॥.055) 


पतला होना बुरा नहीं पर बहुत पतला होना चिंताजनक है | अधिक पतले व्यक्ति में रोग की 
प्रतिरोध शक्ति + कम होती है और अगर जीवन में सर्जरी की आवश्यकता पड़े तो उसे सहन कर 
पाना उसके लिए कठिन होता है। बहुत पतली औरतों को मासिकधर्म के दिनों में रक्त जाने से काफी 
कमजोरी आ जाती है, ऐसी कई औरतों को मासिकधर्म ठीक भी नहीं आता तथा कई गर्भ भी धारण 
नहीं कर पाती | लगातार पतले रहने के कारण कई लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है | बाकी सब योग्यता 
पूरी करने के बावजूद ऐसे व्यक्ति कई विशेष व्यवसायों में नहीं जा पाते | 


अगर किसी व्यक्ति को नींद पूरी आती है, सवेरे उठते समय ताजगी अनुभव होती 
है, सीढ़ियाँ चढ़ते समय थकावट नहीं होती तथा कोई वजन उठा कर चलने में साँस नहीं फूलता 
तो उसका पतला होना कोई रोग नहीं क्योंकि उसमें शारीरिक शक्ति पूरी है इतना अवश्य है कि 
कुछ पतले लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक नहीं होता | 


आदर्श वजन से कम वजन होना भी एक समस्या है | वजन कम होने या निरंतर घटने 
के कई कारण हो सकते हैं। कम वजन होना पैतृक भी हो सकता है तथा किसी एक या अनेक 
रोगों के कारण भी हो सकता है। 


कुछ लोगों का रहन-सहन तथा खानें की आदतें (९598९ 890 [0०० 8807/5) इस 
प्रकार होती हैं कि उनका शरीर पतला ही रहता है | भागदौड़ की जिंदगी के कारण जो लोग आराम 
से तथा धीरे से, समय पर भर पेट खाना नहीं खाते, अधिक काम की वजह से कभी खा लिया, 
कभी न खाया या वजन बढ़ने के डर से भूख से भी कम खाने, शारीरिक आवश्यकता से कम 
खाने जिसके कारण शरीर में संचित शक्ति खर्च होने लगती है, अधिक चाय, कॉफी तथा सिगरेट 
पीने जिससे भूख मर जाती है तथा कुछ पौष्टिक आहार यथा दूध, पनीर, मक्खन, घी व दालें 
न पचा सकने के कारण शरीर का पूरी तरह विकास नहीं होता । 

कई लोग भर पेट पौष्टिक आहार तो खाते हैं पर उनको खाया पीया बिल्कुल नहीं 
लगता | ऐसा पैठृक होने के अतिरिक्त खाने का पाचन ठीक प्रकार नहीं होता | कई बीमारियों 
यथा पाचनतंत्र की किसी बीमारी, जिगर, आमाशय तथा अँतड़ियों में कोई विकार, अलसर, पेट 
में कीड़े, रक्तहीनता, बार-बार बुखार होने, पूरी नींद न आने, डिप्रेशन तथा मधुमेह रोग के कारण 
भी वजन नहीं बढ़ता | धाइरॉयड ग्रन्थि में कोई विकार विशेषकर थाइरोॉयड ग्रन्थि के अतिख्राव 
(09एथा5टटाटए०) के कारण भी वजन घटना शुरू हो जाता है| तपेदिक का रोग भी इसका 
कारण हो सकता है। 
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किन पपनः"पपनननायओी...---+-७-७-------- 


रोग उपचार 


वजन घटाने की तरह वजन बढ़ाने के लिएं व्यायाम बहुत जरूरी है | नह व्यक्तियों 
को शारीरिक शक्ति के अनुसार प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए जिससे भूख अधिक लगेगी । पौष्टिक 
आहार खाने से वजन बढ़ेगा। तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना तथा तैरना ऐसे व्यक्तियों 
के लिए बहुत अच्छा है। दिन में दो बार, भर पेट खाने की बजाय ऐसे लोगों को दिन में तीन 
या चार बार कुछ खाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि अधिक वसा वाला तथा मीट, मछली 
व अंडों युक्त भोजन लें, पर इतना जरूर है कि पौष्टिक आहार हो | मेवे तथा मीठे फल लें पर 
टिन बंद पदार्थ न लें क्योंकि उससे भूख घटती है। चाय, काफी, पेय पदार्थ (5० ०४7॥७) 
तथा सिगरेट आदि न लें | अगर कोई रोग है तो उसका किसी योग्य डाक्टर से इलाज करवादें 
या एक्युप्रेशर द्वारा इलाज करें । 

एक्युप्रेशर द्वारा वजन बढ़ाने के लिए पैरों तथा हाथों में पिट्रयूटरी, थाइरॉयड तथा 
वैराथइरॉयड ग्रन्थियों, जिगर, आमाशय, अँतड़ियों तथा गुर्दों से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर 
प्रेशर दें | भूख बढ़ाने के लिए आकृति नं० 64 (प्वाइण्ट नं० 2) पर भी प्रेशर दें | इसके अतिरिक्त 
पैरों तथा हाथों में सारे प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देकर देखें, जो केन्द्र दबाने से दर्द करें उन 
पर नियमित रूप से प्रेशर दें | 


अगर कुछ महीनों में सब कुछ करने के बाद भी आप का वजन न बढ़ें तो निराश 
होने की आवश्यकता नहीं, हो सकता है वही आपका आदर्श वजन हो | व्यायाम तथा एक्युप्रेशर 
जारी रखें इससे आप के शरीर में कमजोरी नहीं आयेगी और आपको जीवन में किसी प्रकार 
की निराशा नहीं देखनी पड़ेगी। 


43०ए०ए7९55छा९ & ॥0 8 5शलश $टांशाट९, 77.९ #शथाग्रांचुए25 
86९ ९859 ६0 एातंश5ज्चा0े शाते ॥एणा€ ९थ 2० रंगाहशा 
एए प्रीौशा' एछ४८. 
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विभिन्‍न शारीरिक समस्याएं 
(शाशिसा शाएशंट्या शिकालशा।$) 
यहाँ कुछ ऐसे रोगों तथा आपात समस्याओं का वर्णन किया जा रहा है जोकि किसी विशेष 
प्रणाली के अन्तर्गत नहीं आते पर जो किसी आयु में, किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं: 
७ बालों के रोग (प्र॥७ ९०0०5) 
७ हर्निया (प्रशं9) 
७ जबान रोग - तुतलाना तथा हकलाना (0507005 0 $79९०९८॥) 
& याद शक्ति कमजोर होना (श९४४ शिशा।09) 
& मुँहासे (20॥7]९5) 
७ चमड़ी के रोग (8पा )5९85९५) 
७ छोटा कद (ड$ा0ण $(8(0९) 
७ लू लगना (5णा 5४0०0:०- पट 500८९), 
७ बिजली का झटका लगाना (7९०४४८ 5॥००० तथा बेहोशी (फ0९55) 
७ शराब का अतीव नशा (प्४०४५) या किसी दूसरे नशे से बेहोशी। 
७ घबराहट (8०८४0) 
७ सांप द्वारा काटना ($98:९ 802७) 
७ घाव-जख्म (५४०ए४१5-९:ए७) 


बालों के रोग (प्र ए०ण्ाशा$) 

सुन्दर केश केवल मुख-मण्डल की ही शोभा नहीं बढ़ाते अपितु ये मनुष्य के अच्छे 
स्वास्थ्य के भी प्रतीक हैं । एक्युप्रेशर द्वारा बालों का अधिक गिरना रोका जा सकता है, इन्हें लम्बी 
आयु तक काले रखा जा सकता है तथा गंजापन आने की अवस्था में कुछ परिस्थितियों में पुनः 
केश प्राप्त किए जा सकते हैं। ॒ 

बालों का पैदा होना तथा झड़ना एक कुदरती क्रिया है। डाक्टरों की ऐसी राय है कि 
अगर दिन में 40-50 बाल झड़ते हैं तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं पर अगर बाल गुच्छों 
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के रूप में टूटने शुरू हो जायें तो बालों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए | बालों 
के रोग अनेक कारणों से हो सकते हैं यथा पैतृक, हॉरमोनस की कमी या असमाचता, खुश्की, 
कुपोषण, संक्रमण तथा सिर में गंदगी, चिंता, तनाव तथा मानसिक परेशानी, प्रतिकूल वातावरण 
तथा कोई गंभीर बीमारी इत्यादि | 


केशों और नाखूनों का आपस में गहरा सम्बन्ध है। केशों के समस्त रोग दूर करने 
के लिए दोनों हाथों की आठों अँगुलियों के नाखूनों को आपस में तेजी के साथ रगड़ना चाहिए 
(२०७ 6 गएछुथ व्ी5 0 ग्रार 9 धारलीए 82055 ॥6 व्र9९ ग4]5 0 6 ०00९7 
धर्वा0 जात 3 वृर्णल:, बबआ9 प्राणांगा 85 0009॥ 7०0 एटार 0एएंए फशा ज़्गात 8 
ए0णीटि, ०ा।ए एण0 धर ए॥ए ॥९ व्2ूधा-ग85 0 (00८ 0770५८ ॥80 85 ॥6 एीॉलि- 
[4970 ए०१०७००६५ ७५ (५. |/॥७7९० 0४४४०) जैसाकि आकृति नं० 393 में दर्शाया गया 
है | यह क्रिया दिन में दो या तीन बार - प्रति बार लगभग 5 मिनट तक करनी चाहिए | इस 
क्रिया से कुछ सप्ताह के बाद बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो -78/८ हैं | 


बालों के प्रत्येक 

रोग को दूर करने तथा इन्हें 

सुन्दर बनाने के लिए हाथों 

द की अँगुलियों के नाखूनों को 
| आपस में तेजी से रगढ़ें | 

| समय : दिन में दो-तीन 

बार-प्रति बार 5 मिनट तक | 


द 5. नं० 393 
इसके अतिरिक्त हाथों तथा पैरों के अँगूठों के 
बाहरी, भीतरी तथा ऊपरी भागों पर भी प्रेशर दें जैसाकि ः््त्त कया 
आकृति नं० 3 से 35 तथा 394 में दिखाया गया है। ये 
भाग गर्दन तथा सिर से सम्बन्धित होते हैं और सिर को रक्त 
की सप्ज्ञाई इन्हीं भागों से होती है । 
बालों को निरोग रखने के लिए उच्च प्रोटीनयुक्त 
पौष्टिक आहार लेना आवश्यक है | दालें, दूध व अंडे नियमित 
रूप से खाने चाहिए। भोजन में सब्जियाँ अधिक होनी 
तु चाहिए | लहसुन की कच्ची कलियाँ खाना भी बालों के लिए 


काफी लाभकारी है। बालों को ताजी हवा- तथा मन्द-मन्द आकृति नं० 394 

धूप भी लगवानी चाहिए पर तेज धूप से बालों को बचाना चाहिए | गर्म पानी में नींबू की ः 

बूँदें डाल कर या आँवले के चूर्ण वाले पानी या नीम की पत्तियों का काढ़ा बना कर सिर धोने 
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सें भी बालों के कई रोग दूर हो जाते हैं। सरसों के तेल से सिर की मालिश करना भी काफी 
गुणकारी है। घटिया किस्म के शैंपू तथा साबुन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए | 


हर्निया (प्रलशा9) 


हर्निया जिसे अंत्रवृद्धि भी कहते हैं वह रोग है जिसमें तन्तुओं का गुच्छा मांसपेशियों 
पर दबाब डालकर बाहर आना चाहता है। हर्निया तो वैसे शरीर के कई भागों में हो सकता है 
पर यह अधिकतर पेट के क्षेत्र (॥॥86 8७807॥8] ५५३॥)) में ही होता है | 0055 & (07॥99, 
जी व (बह 

५८५७ १०४ द्वारा प्रकाशित |लांगा॥ 79 ० $ज्ए07ा5 में 
हर्निया प्रति कहा गया है - & एाणाएडांग्रा 0 व 0ए8॥ 
0णा एथा ता था 0णछ््‌गा 000 0 पाल सशॉए जांता ॥ 
परणा8]] 9 ००००एा९5. (१0.0 ७॥९६ 0 ॥लाएं 85 पिता 
पार 8090गाठटा 8९ 8 6 एशत्र।005 (89८) ७00९5 
बात 80070 होल एगाा।005 ॥ ९१९७ एट०7९, ॥ 0९ 
प्रा्गणा॥8] 72ए0 व पाला 8॥0 ॥९ टियाठ॥] ॥टछ0ा ॥॥ 
एणाला, भाव 00ए॥ [॥८ 0489॥93 एप ॥ 9000 ६९५८५. 


हर्निया प्रायः पेट की मांसपेशियों की दुर्बलता, खाने | / 

पीने सम्बन्धी विकारों, एकदम झटका लगने, अत्यधिक संभोग2:/__ | 48 

करने, अधिक बोझ उठाने या वर्षों भर बिल्कुल व्यायाम न करने 

तथा प्राखाना करते समय अधिक जोर लगाने के कारण हो जाता पेट में वे स्थान जहाँ हर्निया 

है | आमतौर पर कई हर्निया में दर्द नहीं होता पर कई में खाँसते हो सकता है। द 
हुए तथा पाखाना करते हुए भी बहुत दर्द होता है। अँतड़ियों में सूजन तथा चलने में कठिनाई 
अनुभव होती है, कै करने को मन करता है तथा उल्टियाँ भी लग जाती हैं| कई हर्निया हाथ 
के साथ दबाने से पेट के अन्दर चले जाते हैं पर कई नहीं जाते | बढ़ी हुए अवस्था में वे प्रायः 


सकता है पर अधिकतर हर्निया डायाफ्राम के क्षेत्र में पेट के ऊपरी भाग 
में होता है जिसे ॥8005 ॥९८१॥४8 कहते हैं | इसके अतिरिक्त ८885८ 
हा नाभि तथा पेट की हड्डी के मध्य क्षेत्र में (आकृति 395, प्वाइण्ट 
) होता है पर यह बहुत कम लोगों को होता है |?॥8-एराजर08] #८गां8 
(आकृति नं० 395, प्वाइण्ट 2) नाभि से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे होता 
है | यह भी काफी लोगों को होता है | पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में यह लगभग 
पाँच गुना देखा गया है। एग्रात॥०॥] ८7४४ जन्म के समय बच्चों की 
नाभि के स्थान पर होता है और कुछ समय बाद स्वयं ही ठीक हो जाता 
है | [॥9७॥8] ॥९४8 (आकृति नं० 395, प्वाइण्ट 3) विशेषतः पुरुषों 
का रोग है यद्यपि कुछ स्त्रियों को भी हो जाता है | एल्गाण4] कल्प 
(आकृति नं० 395, प्वाइण्ट 4) विशेषकर औरतों का तथा औरतों में भी 


#४७५५ ०००७ 
# कक कक 


दिखते रहते हैं। 
जैसाकि पहले बताया गया है हर्निया शरीर के कई भागों में हो ॥! | है 
ठे 
डर 


, 


मोटी तथा अधिक बच्चों को जन्म देने वाली औरतों को होता है | 

डाक्टर प्रायः हर्निया का इलाज आपरेशन बताते हैं। अगर हर्निया बहुत बड़ा हुआ 
न हो तो यह एक्युप्रेशर द्वारा ठीक हो सकता हैं। इसके लिए स्नायुसंस्थान, डायाफ्राम, आमाशय, 
कोलन, अँतड़ियाँ, गुर्दे, पुरःस्थ ग्रन्थि, अण्डकोषों, गर्भाशय तथा डिम्बग्रन्थियों सम्बन्धी प्रतिबिम्ब 
केन्द्रों पर प्रेशर दें । इसके अतिरिक्त पीठ पर शोल्डर ब्लेडस (500002८7 089८5) से लेकर नीचे 
तक (आकृति नं० 396), रीढ़ की हड्डी से थोड़ा हट कर दोनों तरफ हाथों के अँगूठों से तीन 
बार प्रेशर दें दोनों पैरों के चारों टखनों के साथ-साथ (आकृति नं० 62, 63) भी प्रेशर दें 
क्योंकि ये भाग भी हर्निया से सम्बन्धित हैं | 

जबान रोग-तुतलाना तथा हकलाना (095770205 ० 57०९९) 

ये रोग किन्‍्हीं जन्मगत विकारों, दिमागी कमजोरी, ग्रैथियों की निष्क्रियता, 
मनोवैज्ञानिक सपस्याएँ, गलतफहमी, भय तथा आत्म-विश्वास के अभाव के कारण होते हैं | 
इन रोगों को दूर करने के लिए दोनों पैरों तथा दोनों हाथों में मस्तिष्क, गर्दन के भाग, 


आकृति नं० 397 आकृति नं० 398 
पिट्रयूटरी, थाइरॉयड पैराथाइरॉयड तथा आड्रिनल ग्रंथियों के प्रतिबिम्ब केन्द्रों प्रेशर देना चाहिए 
जैसाकि आकृति नं० 397 में पर दिखाया गया है | इसके अतिरिक्त गर्दन तथा खोपड़ी की मिलन 
रेखा (प्वाइण्ट से 7), गर्दन के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ (प्वाइण्ट 3 से 5, प्वाइण्ट 
4 पर विशेष रूप से) हाथों के अँगूठों के साथ प्रेशर देना चाहिए | 


याद शक्ति कमजोर होना (८७८ शशा०7१) 


याद शक्ति कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं यथा मानसिक परेशानी, चिंता, 
निराशा, दिमागी काम अधिक करना, अधिक व्यस्त रहना, सिर में चोट लगना तथा शारीरिक 
कमजोरी इत्यादि | 
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याद शक्ति बढ़ाने के लिए मस्तिष्क, गर्दन के भाग, पिट्रयूटरी, थाइरॉयड तथा पैरा- 
थाइरॉयड ग्रंथियों के प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए जैसाकि आकृति नं० 397 तथा 398 
में दिखाया गया है | इसके अतिरिक्त पैरों तथा हाथों में जिगर के प्रतिबिम्ब केन्द्रों तथा उन सब 
केन्द्रों पर प्रेशर दें जो दबाने से दर्द करें| 


मुँहासे (॥0।९5) 


किशोरावस्था में अनेक नवयुवक-नवयुवतियों के मुँह पर कील मुँहासे निकल आते 
हैं | ये प्राय: इस आयु में हारमोनस के परिवर्तन के कारण होते हैं | गरिष्ठ भोजन, अधिक मांस 
तथा शराब के सेवन व लगातार कब्ज के कारण भी मुँहासे हो जाते हैं। लड़कियों में 
मासिकधर्म के विकार, चेहरे पर कई घटिया किस्म के सौंदर्य प्रसाधन तथा घटिया साबुन के प्रयोग 
से भी कील मुँहासे निकल आते हैं। 


कील-मुँहासे हो जाने की स्थिति में अपने भोजन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । 
भोजन में सलाद, हरे पत्ते युक्त सब्जियाँ, दही, फल तथा दालें अधिक होनी चाहिए । गरिष्ठ 
भोजन जैसे पराँठे, तले-भुने पदार्थ, मिर्च-मसाले, चिकनाईयुक्त मांस, मिठाइयां, चाकलेट, पेस्ट्री 
, कॉफी तथा शराब बिल्कुल नहीं लेने चाहिए | पानी अधिक पीना चाहिए | हलका व्यायाम तथा 
सैर करनी चाहिए | नीम के पत्ते पानी में उबाल कर उस पानी से नहाना भी कील-मुँहासे दूर करने 
में सहायक होता है। यह बहुत जरूरी है कि चेहरे को साफ रखा जाए | दिन में कम से कम दो 
बार किसी औषधियुक्त साबुन से चेहरा भलीभाँति धोयें | साफ रूई पर गुलाब जल लगाकर उससे 
भी चेहरा साफ किया जा सकता है | गुलाब जल कैमिस्ट से बंद शीशी में मिल जाता है। चेहरे 
पर किसी भी चिकनाईयुक्त क्रीम या तेल का प्रयोग न करें | कील निकलने पर एंटीसेप्टिक क्रीम 
इस्तेमाल करें | नवयुवतियों को अगर मासिकधर्म का विकार है तो इस रोंग का उपचार करना 
चाहिए जैसाकि पुस्तक के अध्याय 5 में वर्णन किया गया है | 

कील-मुँहासों को दूर करने के लिए समस्त अंतःस्त्रावी ग्रंथियों-पिट्रयूटरी, थाइरॉयड, 
पैराथाइरॉयड, आड्रिनल, डिम्बग्रथियों, अण्डकोषों, हृदय, जिगर, गुर्दों, अँतड़ियों, लसीकातंत्र तथा 
स्नायु-संस्थान सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर दें | शरीर से विजातीय द्रव्य निकल जाने तथा 


प्राकृतिक संतुलन बन जाने पर कील-मुँहासे दूर हो जाते हैं। 
चमड़ी के रोग ($0॥ 7/5९85९५) 
रे 
>> 
किए हैं | चमड़ी के रोगों में समस्त अंतःख्रावी ग्रंथियों -पिट्यूटरी, ( 
पिनियल, थाइरॉयड, पैराथाइरॉयड, आड्रेनल, अण्डकोषों, हा 


चमड़ी के अधिकतर रोग एक्युप्रेशर द्वारा ठीक हो 
सकते हैं | किन्हीं रोगों में अगर पूरा आराम न आए तो आंशिक 

डिम्बग्रन्थियों, हृदय, गुर्दों, जिगर, अँतड़ियों, लसीका तंत्र तथा आकृति नं० 399 
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आराम अवश्य मिलता है | मेरे पास कई ऐसे पत्र आए हैं जिनके 
अनुसार रोगियों ने वर्षों के चमड़ी के रोग एक्युप्रेशर द्वारा दूर 


स्नायु-संस्थान सम्बन्धी प्रतिबिम्ब देन्द्रों पर प्रेशर दें | शरीर सें विजातीय द्रव्य निकल जाने और 
प्राकृतिक संतुलन बन जाने पर चमडी के रोग दूर हो जाते हैं | 
'मेजिक मसाजर' द्वारा हथेलियों (आकृति नं० 399) में प्रेशर देने से चमड़ी के विभिन्‍न 
रोग बहुत जल्दी दूर होते हैं। मेजिक मसाजर ' द्वारा प्रेशर देने का ढंग अध्याय में आकृति 
नं० 38 के साथ बताया गया है। 
छोटा कद ($#04 $90ए7९) 


छोटा कद रहने का कारण पैतृक तथा ग्रंथियों की निष्क्रियता विशेषकर पिट्रयूटरी तथा 
थाइरॉयड ग्रंथि की निष्क्रियता से सम्बन्धित है | शरीर का सामान्य विकास अठारह-बीस वर्ष की 
आयु तक होता है, अतः कद भी इसी आयु तक बढ़ सकता है । 

कद बढ़ाने के लिए पिट्रयूटरी, थाइरॉयड, पैरा-धाइरॉयड ग्रंधियों, स्तायु संस्थान तथा 
जिगर के प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर दें | नवीन अनुसंधानों ने यह प्रमाणित किया है कि थाइरॉयड 
ग्रंथि को सक्रिय करने से युवावस्था तक कद तेजी के साथ बढ़ता है | 

कद बढ़ाने के लिए एक्युप्रेशर के अतिरिक्त बच्चों को संतुलित भोजन दें | ऐसे बच्चों 
को प्रोटीन तत्त्व अधिक चाहिए | दालों, मांस, मछली, अंडों, दूध और दही में प्रोटीन की मात्रा 
अधिक होती है | हलका व्यायाम, पेड़ या राड के साथ लटकना, रस्सी कूदना, मालिश तथा गूढ़ी 
नींद भी कद बढ़ाने में सहायता करते हैं | ऐसे बच्चों को टेढ़ामेढ़ा होकर नहीं सोना चाहिए तथा 
बच्चों को एक साथ एक ही चारपाई पर नहीं अपितु अलग-अलग चारपाई पर सोना चाहिए | 


७ लू लगना (5एा 5007€-प९थ 5002८) 
७ बिजली का झटका लगना (थ्रल्ला+८ आ००० 
७ बेहोशी (॥#9॥॥07255) 

जब कभी किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में देखें तो डाक्टर तक पहुँचने से पहले 
उसे तुरंत आकृति नं० 400 तथा आकृति नं० 40 अनुसार प्रेशर दें । इन केन्द्रों पर प्रेशर देने 
से रोगी को केवल प्राथमिक उपचार (7775 80) ही नहीं मिलती अपितु बहुत से लोगों को पूर्ण 
आराम भी आ जाता है। 


आकृति नं० 400 आकृति नं० 40 
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शराब का अतीव नशा (प9४०४०) या किसी दूसरे नशे से बेहोशी 


स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार का कोई भी नशा हानिकारक है पर कई बार नशा करने 
के बाद व्यक्ति की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे बिल्कुल होश नहीं रहती, उसकी दशा मृत 
शरीर की भांति हो जाती है। ऐसी स्थिति में नशा उतारने के लिए उसके नाक पर (0॥8८ 09 
०६॥॥८ ॥0&८) प्रेशर देना चाहिए जैसाकि आकृति नं० 402 में दर्शाया गया है | इसके अतिरिक्त 
दोनों पैरों के अँगूठों के साथ वाली अँगुली (आकृति नं० 403) पर भी प्रेशर दें। अगर एक बार 
प्रेशर देने से नशा न उतरे तो थोड़े-थोड़े समय बाद फिर प्रेशर दें | इससे नशा या तो पूरी तरह ् 
उतर जायेगा या फिर काफी कम हो जाएगा | 


आकृति नं० 402 आकृति नं० 403 


घबराहट ($070०४(0) 
घर, बाहर, सफर करते हुए या भीड़ 
में किसी भी व्यक्ति को किसी समय, किसी 
कारण थोड़ी से लेकर काफी घबराहट हो सकती 
है | ऐसे समय प्राथमिक चिकित्सा (॥580) 
| के रूप में दोनों हाथों के ऊपर (जहाँ अँगूठा 
तथा पहली अँगुली मिलाने पर लाइन (८९४५८) 
द बनती है, उस जगह प्रेशर दें [हाथों के अतिरिक्त /) हु 
| दोनों पैरों के ऊपर (आकृति नं० 404) अँगूठे कक है 
| तथा पहली अँगुली के बीच वाले पहले चैनल जा ! * « 
में अँगूठे से लगभग 2 सेंटीमीटर के अंतर पर ज्ष 
रोगी की सहनशक्ति अनुसार हाथ के अँगूठे के 
साथ प्रेशर दें | 


सांप द्वारा काटना ($॥9/02 8/९5) 
जहरीले सांप के काटने पर थीड़े 
समय में ही मृत्यु होने का डर रहता है। ऐसे 
समय जल्दी से जल्दी डाक्टर तक पहुँचने की 
कोशिश करनी चाहिए | डाक्टर को बुलाने या 
हस्पताल पहुँचने के समय तक एक्युप्रेशर द्वारा 
प्राथमिक चिकित्सा (5 ४०) दी जा सकती 
है| सांप काटे व्यक्ति के दोनों पैरों पर अँगूठे 
की दिशा वाले टखने से थोड़ा नीचे (॥०॥07 
508०९ ]०७॥ ७८०७४ ॥॥८ ॥धाद्टा ॥॥02) गहरे स्थान पर हाथ के अँगूठे से (आकृति नं० 405) 
कुछ मिनटों के लिए उतना प्रेशर दें जितना रोगी सहन कर सके | प्रेशर देने के अतिरिक्त डाक्टरी 
सहायता अवश्य लें | 


८८“) 405 


घाव-जख्म (४४०ए॥०७5$-९:ए($) 

किसी भी व्यक्ति को कोई काम काज करते 

समय या किसी अन्य परिस्थिति में चोट लगने से 
मामूली से लेकर बड़ा घाव-जख्म हो सकता है | ऐसी 
स्थिति में डाक्टरी सहायता लेना बहुत आवश्यक 
होता है। घाव कभी इतना गहरा होता है कि रक्त 
जल्दी बंद नहीं होता । ऐसी स्थिति में डाक्टर तक 
पहुँचने से पहले एक्युप्रेशर द्वारा प्राथमिक चिकित्सा 
(97५ भां०) दी जा सकता है | घाव शरीर के किसी 
भाग में हो, दोनों पैरों के अँगुठों के साथ वाली अँगुली 
के ऊपर नाखून के पास हाथ के अँगूठे से कुछ मिनटों 
के लिए प्रेशर देना चाहिए | ऐसा करने से रक्त या 
तो एकदम बंद हो जाएगा या फिर काफी कम हो जाएंगा। घाव का दर्द भी घट जाएगा । 


स्वस्थ व्यक्ति वह है जो मन, क्वन और कर्म से शुद्ध है, जो प्रत्येक अवस्था 
में प्रसन्‍न है, जो काम को कर्त्तव्य समझ कर करता है, जिसकी पाचनशक्ति ठीक 
है, भूख प्राकृतिक है, नींद पूरी आती है, चेहरे तथा आँखों में चमक है, नाड़ी 


संस्थान शक्तिशाली है, जो अहिंसावादी तथा निर्भीक है, जो जीवन में सदैव 
आशावादी है, जो निस्पृष्ठ तथा निरहंकारी है तथा जिसके सब काम समय पर होते 
हैं तथा जीवन नियमबद्ध है। 
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22 
विशिष्ट व्यक्तियों के पुस्तक प्रति बहुमूल्य विचार 


'एक्युप्रेशर-प्राकृतिक रोग उपचार' पुस्तक ने प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई 
चेतना उद्दीप्त की है| चिकित्सा की इस प्राचीन पद्धति की विशेषता को देश के अनेक प्रतिष्ठ 
डाक्टरों, वैद्यों तथा प्रबोधकों ने स्वीकार किया है | पुस्तक के आधार पर हजारों रोगियों ने स्वयं 
बिना दवा अनेक रोगों का सफल उपचार किया है | इस बारे हमारे पास सैकड़े पत्र प्राप्त हुए 
हैं जिन सब का यहाँ वर्णन करना संभव नहीं है। कुछ बहुमूल्य विचार इस प्रकार हैं : 
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यह पुस्तक छपवा कर आपने एक महान कार्य किया है क्योंकि लोग दवाइयाँ खा-खा कर 
तंग हो रहे हैं और साथ में अन्य अज्ञात रोगों को भी बुलावा दे रहे हैं, जो बहुत घातक 
हैं। पुस्तक आम जनता के लिए वरदान सिद्ध होगी । 
- संत कृष्ण सिंह ठाकुर, 
श्री नानक कुटी, नागपुर (महाराष्ट्र) 
इस उपयोगी पुस्तक का संपादन निश्चय ही स्तुत्य कार्य है। 
- महात्मा जगदीश्वरानंद, जीवन निर्माण केन्द्र, 
तुमसर (नागपुर) 
पुस्तक बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। 
- स्वामी सत्यदेव धर्मार्थी, आर्यसमाज, जोड़ासांकू, कलकत्ता | 
एक्युप्रेशर पर हिन्दी में पुस्तक लिख कर आपने बड़ी सेवा की है | 
- डा० योगेन्द्र नाथ मिश्र, 
सेक्रेटी जनरल, भारतीय प्राकृतिक चिकित्सक संघ, दिरलल्लीं। 
डा० अत्तर सिंह द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'एक्युप्रेशर-प्राकृतिक उपचार' हिन्दी में अब तक 
उपलब्ध एक्युप्रेशर पुस्तकों में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है | 
- चँचलमल चौरड़िया, 
उप-प्रधान, महावीर इन्टरनेशनल, जोधपुर | 
डा० अत्तर सिंह द्वारा लिखित पुस्तक एक्युप्रेशर-प्राकृतिक उपचार' को इस शताब्दी की 
अमूल्य एवं विलक्षण कृति कहा जा सकता है। 
-- डा० अशोक कुमार वोहरा, बीकानेर (राज०) 
एक्युप्रेशर-चिकित्सा पद्धति पर हिन्दी में सर्वप्रथम पुस्तक लिख कर डा० अत्तर सिंह ने न 
केवल चिकित्सकों को इस पद्धति सें अवगत कराया है अपितु इसका ज्ञान देश के करोड़ों 
लोगों तक पहुँचाया है। 
। -- डा० व्ही० के० सोजतिया, इन्दौर (म० प्र०) 


272 


लेखक प्रति 

डा० अत्तर सिंह लगभग 7 वर्ष तक पंजाब सरकार 
में सूचना अफसर तथा डिप्टी डाइरेक्टर का कार्य करने के बाद _ 
संयोगवश एक्युप्रेशर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की ओर आकर्षित 
हुए। भारत में जिन इन्ेगिने व्यक्तियों को एक्युप्रेशर पद्धति के 
अगाध व्यावहारिक ज्ञान तथा नितान्‍्त प्रचार-प्रसार का श्रेय प्राप्त 
है, उनमें डा० अत्तर सिंह का नाम॒ उल्लेखणीय है। 

एक्युप्रेशर पर हिन्दी में प्रथम पुस्तक लिखकर डा० अत्तर 
सिंह ने इस पद्धति का ज्ञान भारत के कोने-कोने में | | 
डा० अत्तर सिंह के पास भारत के विभिन्‍न प्रौंतों तथा विदेशों से 
हजारो ऐसे पत्र आए हैं जो यह दर्शाते हैं कि अनेक रोगियों ने 
उनकी पुस्तक के आधार पर बिना दवा स्वयंमेव अपना इलाज करके 
स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है। अनेक व्यक्तियों ने उनकी पुस्तक का 
अध्ययन करके एक्युप्रेशर को अपना व्यवसाय बनाया है। 

डा० अत्तर सिंह ने हज़ारों ऐसे रोगियों का भी इलाज 
किया है जो स्वस्थ होने की आशा छोड़ बैठे थे। इन रोगियों में प्रत्येक 
श्रेणी के व्यक्ति - न्यायालयों के जज, राजनीतिज्ञ, उच्चाधिकारी, 
चिकित्सक, व्यापारी, कर्मचारी तथा साधारण लोग हैं। देश के प्रमुख 
समाचार पत्रों में उनके लेखों द्वारा इस पद्धति की जानकारी करोड़ों 
लोगों तक पहुँची है। 

डा० अत्तर सिंह तथा दूसरे कुछ चिकित्सकों के प्रयास 
स्वरूप अब एक्युप्रेशर पद्धति का भारत में एक निश्चित भविष्य 
नजर आने लगा है। 


एक्यप्रेशरे-चंमत्कारी इलाज 
चिकित्सा के क्षेत्र में एक्युप्रेशर का अपना विलक्षण स्थान है। यह बिना दवा रोगों 
को दूर करने और रोगों को दूर रखने की सबसे आसान और सबसे अधिक 
प्रभावशाली पद्धति ' है। एक्युप्रेशर की एक नहीं अपितु अनेक विशेषताएँ हैं जिस कारण 
यह पद्धति बहुत से देशों में लोकप्रिय हो रही है। इसका सिद्धांत पूर्णरूप से प्राकृतिक है 
तथा रोगी घर बैठे अपना इलाज आप कर सकते हैं। 
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